प 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाली 


प्रघात्-सम्पादक 


डां० परद्यधर षाहद्घ 
[ निदेशक; राजस्थान प्राच्यवि्या प्रतिष्ठान, जोधपुर | 


ग्रत्याक-174 


मलव्रक्ला्य 


सम्पादक 
१०५ किशनलादं इवे 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर (राज.) 


(18185081) 01161६81 26७69161 [05 धच8, ०५ ण (81.) 


1991 


भरथमावृत्ति-500 `  परल्य-द० 37.00 ,, 
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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान-सम्पादक 
डां० पद्मधर पाठक 
[ निदेशक, राजस्थान प्राच्यविचा प्रतिष्ठान, जोवरपुर | 


ग्रन्थाक-174 


भालप्रकाय 


` सम्पादक 
पं० किशनलाल दुबे 


राजस्थान ब्राच्यविया प्रतिष्ठान, जोधपुर ( राज. ) 
81851 वा) 0161६81 26568160 [70७प९. 10ता1ए पा (8 ग.) 


1991 


भ्रथमावृत्ति-500 मुल्य-र₹° 37.00 
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राजस्थान पुरातन ब्रन्थमाला 


प्रघान-सम्पादक. 
| डां० पद्यधर पाठक 
[ निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोवपुर | 


ग्रन्थांक-174 
मानप्रकाश 


सम्पादक 
प° किशनलाल दुबे 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर (राज.) . 
289६113 0शा)६७॥ १९७७७८०) [05६६प६७, ५०वा00ा' (पग.) 


1991 


प्रथमावृत्ति-500 | ` भल्य-दः 37.00 


1 ((-0. २०९२. [21411260 0 ऽ॥1 1/॥(11101181<511111। २७७6६101 ^\680611४/ 


राजस्थाल पुरातन व्रन्थमाला 


` राजस्थान-राज्य हारा पभरकाशित 


सामान्यतः भ्रखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थान प्रदेशीय पुरातनकालीन 
संस्कृत, प्राकृत, म्रपञ्च श, हिन्दी-राजस्थानी श्रादि.माषा-निवद्ध 
विविध वाङ्मय प्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावली 


प्रघान-सम्पादक 
डां० पद्यधर पाठक 


न्थाक-174 


सम्पादक 


प° किदनलाल दुबे 


| नरकाशक 
राजस्थान-राज्य-संस्थापित 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


विक्रमान्द 2048 , ई. सन्‌ 199] 


हिसालेये ्रिष्टसं,.जोधपुर | भूल्य ₹. 37.00 
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प्रधान सम्पाद्क्छ 


श्रपने पत्र दिनांक १९ जून १६८५ मे प्रख्यात इतिहासविद्‌ स्व. डा° 
रघुवीरसिह सीताम ने “मान-प्रकाश” नामक एक खण्डित संस्कृत ग्रन्थ कौं 
वकालत मे लिखा था-“भेरे विचारानुसार यह्‌ समकालीन संस्कृत एेतिहासिकत 
रचना प्रकाशित हो जानी चाहिए । श्राणा श्राप मेरे इस प्रग्रह्‌ पर सहानु- 
भूतिपूणे विचार कर इसे प्रकाशित करने का निश्चय कर सकंगे 1... इसे 
मेने घ्यानपूवेक देखकर उसमे म्रावश्यक संशोधन भो कर दिये हं । 


उनके इस कथन ने ग्रन्थ के प्रकाशन को प्रोत्साहित ग्रवश्य किया किन्तु 
रचना कौ भ्रपुणता म्रौर उसके चटित स्वरूप कै कारण जगह-जगह जो दरारं 
पड़ी हैँ उसके लिए हम विवश थे । इतिहास के लिए ग्रन्थ करा प्रारभिक्र भागतो 
निरा वायवीय है एवं म्रतिरजना के स्थल मी सीघपकडमे म्रा जाति दहं । पूरव 
प्रर पश्चिमी सरहद पर हुए युद्धो का वणेन, कूं जगहों एवं व्यक्तियों का 
उल्लेख निश्चय ही ““मान-प्रकाश"” के मूल्य को वढ्ाता है । मान सिह पर केन्द्रित 
“मान-चरित्र” भ्रथवा “मानचरित्र-रासो कौ तुलना में प्रालोच्य ग्रन्थका 
महत्त्व भ्रपेक्षाकृत अ्रधिकदटै। मानसिहके मती केक्पमे मुरारिदासका 
उल्लेख छानवबीन्‌ का विषयतो वना रहेगा किन्तुेसा प्रतोतहोतादहै कि 
मुरारिदास खत्री युद्ध-काल के दौरान मानसिह के हाथ लगा था। श्रपने धरा- 
तल को मजबूत करने के उहेश्य से मेने इस ग्रन्थ की सम्पादित प्रति विद्वद्‌वर 
पं० गोपालनारायण वहुरा को उनकी प्रस्तावना श्रौर दृष्टिपात के लिए भेज 
दीथी। उन्न केवल जयपुर के दुलभ पोथीखानेके हर गोशे कौ जानकारी 
है बल्कि कछवाहों के इतिहास से सम्बन्वित उनका भ्राधिकारिक ज्ञान हमारा 
संबल बनता । उन्होने कृपाकर जो प्रस्तावना भेजी थी वह संतुलित लेखन एवं 
खुले द्ष्टिकोण की एक मिसाल: है। उसे यहाँ मुद्रित किया गया हैः श्रौपः 
चारिकता निभाते हुए उन्हे धन्यवाद देकर हम उनके ऋरण को चका नहीं 
सकते कारण उनकी गणना तो इस ग्रन्थमाला के उन्नायको मे हे । 


 मानसिह परर डा० राजीवनयन प्रसाद की स्वतन्व पुस्तक श्चैमेभी 
इस ्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता है । इतिहास के शोधा्थियो को यहां उपलन्ध 
एेतिह्‌.य सामग्री को भ्रौर भ्रागे ले चलने की पूरी गु जाईश. है । 
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 डा० प्रभाकर शास्तीने अ्रपने लेखे “मानप्रकाश; एक भ्रप्रकाशित 
एतिहासिक महाकाव्य” (शोध-पत्रिका, उदयपुर, वषे १८ : भ्रंक १ सन्‌ १६६७) 
मे इसो कलकत्ता वाली प्रति से कु म्ंश उदूधृत किए हैँ रौर इस ग्रन्थ कौ पूरं 
प्रति जयपुरमे होने कासंकेत भीकियाहै। प्राप्त जानकारी के भ्रनुसार 
जयपुर मे इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हैँ । शास्त्रीजी दारा उद्धृत पाठ 
जर्हा-तहां प्रस्तुत पाठ से भिन्न दै यद्यपि दोनोंने इसी प्रतिकोउठायाहै। पाठ 
को संशोधित करने पर यह भ्र न्तर पाया जाता दै । 
ग्रन्थ का सम्पादन सीतामऊके पं० किशनलाल दूवेने धैय के साथ 
डा० रघुबीरसिहजी के निदेशन मे किया है एतदथ वे धन्यवाद के पात्र हैँ। 
मृद्रण कायं मे हिमालय प्रेस, जोधपुर का सहयोग संतोषप्रद रहा है । ` 


पद्मधर पाठक 
निदेशक 
जोवपुर 
विजयादशमी 
दिनांक १८-१०-६१ 


ऋ हं 
+ = क ।; ऋ ऋ = एन क 


किमि 


द 
ऋ २819 2191 3187 0 708 - ९. च. ९2520, | 
प्र)€ 01 1658 271४216 1.10.) 


९ | 9160119, 1966 
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ग्रति प्राचोनकाल में भारतवासियों मे क्रमवद्ध इतिहास लिखने कौ 
परम्परा नहीं पाई जाती है; किन्तु तत्कालीन भारतीय साहित्य का श्रवलोकनं 
करने से इतिवृत्तात्मक वरणंन प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होते हैँ । वेद, पुराणः 
शास्त्र, काव्य, नाटक, चम्पू, चरित्र भ्रादि साहित्य के भ्रनेक ग्रन्थो मे इतिहास 
की प्रचुर सामग्री भरी हृरईरहै, यहां तक कि पारिनिके व्याकरण मेंभी 
इतिहास सम्बन्धी महत्त्वपणं प्रसंग उपलब्ध होते हैँ । यह्‌ बात भ्रवश्य दकि 
यहः सामग्री विश्युखलित रुप मे इन ग्रन्थो मे सन्निविष्ट है। 


- इतिहास को परिभाषा 
भारतीय साहित्य मे इतिहास की परिभाषा- 


ध्मथिकाममोक्षाणामूपदेशसमन्वितम्‌ । 
पूववृत्तं कथायुक्तमि तिहासं प्रचक्षते 1 


को गईहैभ्रौर पुराणा के लक्षण- 


सगंश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तरारि च । 
वंशानुचरितं चव पुराणं पंचलक्षरणम्‌ ॥ 


बताये गये है । 
इतिहास को सामग्री 


ग्रतः इस सिद्धांत के अनुसार वेदो, पुराणो, महाभारत, रामायणादि 
रचनां में इतिहास संनिहित है । वतंमानकाल में भी इन ग्रन्थो का तुदथ 
उपयोग भ्रनिवायंतः हो जाता है । इसी प्रकार इतिहास सम्बन्धी सामग्री में 
चरित्र वणन के भो कई ग्रन्थों का प्ररायन हृश्रा है । प्रस्तरोत्कोणं लेखों 
प्रशस्तियों भ्रादि में भो इतिहास सुरक्षित है । संस्कृत, प्राकृत, पालो, ` हिन्दी 
तथा प्रान्तीय भाषाभ्नों के ग्रन्थो मे इतिहास एवं चरित्र म्रन्थ लिखे गये, इनमे- 


१) बारणभट्ट का हषं चरित", जिसमें थानेश्वर के वेसवंशी राजास का 
वणेन है । | 
[ ^^-0. २९२. व 31 ॥1 41101 अअं [२९568161 ^\06806111/ 


२) 
३) 
४) 


५) 


[9 


व्राक्पत्तिराज का गउड़व "गौडवहो', जिसमे कन्नौज के यशोवर्मा मौखरी 


का वरणेन हे । 


पद्मगुप्त (परिमल) का 'नवसाहसांक चरित, जिसमे मालवे के परमारों 
का वरन है । 


बिल्हण का "विक्रमांकदेव-चरित', जिसमे कल्याण के चालुक्यो का 


वर्णेन है । 


जयानक का "पृथ्वी राजविजय', जिसमे सभर भ्रौर ्रजमेर के चौहानों 
का वणन हे । 


सोमेश्वर की को तिकौमूदी", । 


जयसिह्‌ सूरि श्रौर चारि सुन्दरगणि के अ्रलग-श्रलग कमारपाल चरितः 
जिनमे गुजरात के सोलंकियो का वणेन, है । 


कल्हरण श्रौर जोनराज की दो "राजतरगिणी, जिनमे काष्मीर का 


| इतिहास है 1 


६) 
१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 
१५) 


१६) 


संध्याकर नंदी का "रामचरित, जिसमे वंगाल के पालो का वणेन दहे) 
श्रानन्दभट्ट का 'वल्लालचरित', जिसमे वंगाल के सेनो का वणेन है । 


-मेरुतु ग की ्रवन्धचितामणि, जिसमें गुजरात के सोलंकी, चावड़ों तथा 
ग्रन्य राजाग्रों के वर्णेन है । 


राजशेखर सूरि का “चतुविशति-प्रबन्ध, जिसमें राजाभ्रो, विद्वानों, 
घर्माचार्यो भ्रादि के परिचय हे । 


जयसिह सूरिः का हमीर महाकाव्य, जिसमे सांभर, ्रजमेर भ्रौर 
रणथम्भोर के चौहानो का वणेन है । 


गंगाधर कवि का “मण्डलीक-काव्यः, जिसमे गिरनार के कतिपय चूडासमा 
(यादव) राजाश्नों का इतिहास है । 


जयसोम का कर्मचदवंशोत्कोतंनकम्‌" जिसमें उदयपुर मेवाड़ के मेहता 
खानदान के पूवेजों का वणेन है । 


गंगाराम कवि का हरिवंश महाकान्य, जिसमें प्रतापगढ राज्य के 


राजाश्रो का चरित्र 
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१७) पुण्डरीक विट्ठल की “रागमंजरी", जिसमे जयपुर के राजाश्रों का 
परिचय है । 


१८) रण्धोड़ भद का श्रमरकाव्य', जिम मेवाड़ के राजवंश का महाराणा 
राजसिंह तक का विवरण है । श्रादि कड ग्रन्थ दहं । 


इसके श्रत्तिरिक्त प्रचलित भाषाश्रों मे भी कई चरित्र-ग्रंथ है, जिनमें 
पृथ्वी राज-रासौ, हम्मो र-रासौ', 'वीसलदेव-रासौ', ‹स्तन-रासी 'वचनिका, 
"वंशभास्कर', 'जयसिह-चरित्र' श्रादि है. जिनसे इतिहास लेखन से श्रच्छो 
सहायता मिलती है* । 


"मन .-प्रकाश्' षाप्ति का परिचय एवं रचनाकालं :- 


इसी परम्परा में राय मुरारीदास रचित “मान-प्रकाशः ग्रंथ है जिसमं . 
ग्रामेर के महाराजा मानसिहकी वौरगाथाका वणेन हुश्नाह। भमान-प्रकाश 
की रचना कौनसे वषं में हुई ? इसक। निश्चय नहीं हो सकता ठै, क्योकि श्रथ 
खण्डित रूप में उपलन्व हुभ्रा है। प्रारम्भ, मव्यतथा श्रन्तके सभा प्रस्ग 

ण्डित है । म्रंथका नाम प्राम्बेर के राजा मानसिह्‌केनाम से भमान-घ्रकाश 
रखा गया मओ्रौर रकाशः के कारण ्रष्यायों को किरणं कहा गया है । कोई भो 
किरण पूणं नहीं मिलती दहै। यही कारण दहैकि ग्रंथ के निर्माण समय का पता 
नहीं लग पाता है। इतना तो श्र॑वश्य निर्णय हो सकता है कि यहं महाराजा 
मानसिह के समय मे हौ रचा गया है । यह भी भ्रनुमान समीचीन प्रतीत होता 
है कि यह रचना ई०सं० १६०४केवादकोही दहै क्योकि इनमे पूर्वी बंगाल 
के एगारसिदूर (वतमान नाम मे मेमनसिह जिला) तथा मघराज (ञ्नराकान) 
से युद्ध का वर्णन है जो ई. सं. १६०४ तक शांत हुभ्रा । इसमें विद्रोदी उसमानं 
लाँ, केदारराय, ईसाखां रादि के साथ का संघं म्रौर उनका दमन भी वणित 
है जो इसी श्रवधि में किया गया था । महाराजा मानसिह कां देहान्त ई. सं 
१६१४ में भ्रा, श्रतः इसकी रचना ई. सं. १६०४ भ्रौर १६१४ के बीच कभीं 


इर होगी । ~. । ६ 
रचनाकार का वश परिचय :- 


रचयिता का परिचय ग्रंथ द्वारा प्राप्तं हो जातो है। प्रारम्भमे ही- 
“महत्तकः श्रीलमुरारिदासः स्वत्पप्रया” लिखा मिलता है तथा किरण (म्रध्याय) 
को समाप्ति पर पुष्पिका मे- | 





*प्राचीन इतिहास की सामग्री, ना० प्र° प०, ई स० १६०८-६ । 
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'मुरारिदासेनेत्यादि मानप्रकाशे किरणों द्वितीयः" तथा “इति श्रीराय- 
मुरारोदासकृते मानप्रकाशे उत्तरदिग्विजियो नाम चतुथः किरणः । 


से उसके नाम का स्पष्ट रूप से पता लग जातादहै। कविनेग्रपना तथा म्रपने 
वंश का परिचयभी सक्षेपमेइसी प्र॑थकी चतुथे किरण मेदे दियादहे।. 
_ मूरारीदास वडहरा कुल मे उत्पन्न हुश्रा था। इसके पिता कानाम परशुराम 
था । सम्भव है, परशुराम को सन्तान सुख जल्दी प्राप्तन हुभ्रा हो क्योकि उसे 
पुत्र कामनाथं देव, गुर प्रौर ब्राह्मणो को सेवाचना करनी पडो थी- 


“संतानकामस्त्रिदशान मीष्टान्‌ 

द्विजान्‌ गुरून्‌ शुद्धहदा समच्‌येन्‌ । 

लेभे सुतांस्तरीनभिरामरूपान्‌ 

घर्मा्थकामानिव स क्रमेण 1 . किरण ४, ष्लोक २९ । 


भाव यही कि वड़ी मान मिन्नतों के वाद तोन पुत्र प्राप्त हुए 1 इनमें वड़ा 
मुरारोदास, दूसणा शंकरदास श्रौर तीसरा सुन्दर (दास) थे । तीनोंही गणी, 
वीर ्रौर विद्धान्‌ थे । 


सवसे बड़ा मुरारीदास का मानसिह से परिचय हुग्रा रौर वह्‌ श्रपने 
विशिष्ट गुरो से मानरसिह्‌ का मित्र हृुश्रा ग्रौर मन्त्री पद पर भी नियुक्त किया 
गया -- | 


“तं मत्रिणं क्षत्रकुलप्रसूतं 


विधाय भरूमिरमरः प्रतस्थे ।” किरण ४, श्लोक ३४। 


श्रागे चलकर एक श्लोक मे मुरारी की योग्यना, वीरता, धामिकता श्रादि का 
` विस्तृत बणेन किया गया जो आत्मप्रशंसा कौ फलक देता है । किरण ४, 
` ष्लोक ३३ । 


मुरारीदास को जातिः 2 


इसके "बड़हरा वंश मे उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है । बड़हरा 

वंश किन्हीं क्षत्रिय वंशो को सूची मे नहीं पाया गया है । “श्षत्र-वंश-प्रसूतः' पदं 
से ही वह क्षत्रिय ही हो यह्‌ सहसा नहीं माना जा सकता । क्षत्र का श्रपञ्नश 
छत्री रौर खत्री भी होते है, भ्रतः सम्भवतः वह खत्रियो की ही जातियों मेसे 
एक जाति या वंश का हो सकता है । । खत्रियों मे भल्ला, श्ररोडा, कपूर, धवन 
-वेदी, बेरी, मेहरा, मेहरोत्रा, मलहोत्रा, खन्ना, टण्डन, सरीन, कक्कड़, सेजरा 
प्रादि श्रनेक वंशहै। सम्भवदहै इन्हीं वंशोमे से बडहरा भी एक वंश हो 
जिसमे मुरारीदास के वंश वाले थे । सम्भवतः वत्तेमान कालम इस वंश नाम 
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का कोई रूपान्तर हो गया हो । उसके द्धम भाग लेनेश्रौर वीर कायं करने 
सेही वह्‌ क्षत्रियो एेसी वात नहींहै। इतिहास मेएेसे करई प्रमाणरहैँ कि 
ब्राह्यणो ्रौर वेश्यो ने भी म्रपूवं वीरताके काये कयि ्रौर देश, जाति श्रौर 
धमं की रक्षाम ग्रपना बलिदान किया है । अ्रतः यही निष्क्रषे समीचीन प्रतीत 


 , होतादैकरिराय मूरारीदास खत्री वंशकाथा मौर इस वंश का नाम वडहरा 


था। उस समय भी खत्री ऊ चे-ऊचे पदों पर रहें) उनमें राजा टोडरसल 
कानामतोप्रसिद्धहैही, जो स्वयं खन्ना वंश का खत्री था! 


प्रथम किररणका विषय २- 


'मान-प्रकाशः' के प्रथम क्रिरर मे घामिक विषय की चर्चाहै। इसमें 
जनन ग्रौर मरण सम्बन्वी शोचाशौच पर विचार ग्रौर विवेचन किया गया हे 
उनके प्रमाणमे मनु, -म्रगीरा, पराशर, देवल, ब्रह्मपुराण श्रादिके उद्धरणं 
दिये गये हैँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य श्रौर शूद्रो के लिये सूतक प्रवृत्ति मरौर 
निवृत्ति के म्रलग ग्रलग समय निरूपित क्ियिगयेदैँ। इस विषय कामूल 
विषय से, जो एक चरित्र है, क्या सम्बन्व है यह्‌ तव तक नहीं जाना जा सकता 
जव तक कि प्रथम किरणा म्रविकल रूपसेपूणं रूपमेप्राप्तनदहो। यहाँतो 
प्रारम्भ के केवल तीन पृष्ठ दहो उपलब्ध हैँ यह भी निश्चित कि यह्‌ अंश 
मान-्रकाशका दही दै क्योकि इस प्रसंग में स्वयं वपि का नामोत्लेख हु्रा है- 


८८....*.ति नाना स्मृतिप्रोक्तमतानि शुद्धयं 
महत्तकः श्रीलमुरारिदासः स्वल्प प्रया“ ~ 


यह्‌ प्रकरण कहां समाप्त होता है इसका भी पता नहीं लग सक्ता है । 


दूसरी ,किरणके प्रारम्भका भो पता नहीं चलता है, क्योकि ्र॑थ- 
पत्रांक १७ से ही उपलब्ध है । यह्‌ दूसरो किरण का प्रसंगहै क्योकि दूसरी 
किरा की समाप्ति श्रौर पुष्पिका पत्रांक २७ ब मे टै, १७ से २७ तक ्रविकल 
रूपमे पत्रांक प्राप्तह। इस किरण के प्रारम्भिक श्नोकनदींहै श्रौर सारे 
किरण मे कहीं भी श्लोक संख्या का संकेत भो नहीं है इसलिए श्लोकों की क्रम 
संख्या ग्रौर पूरं संख्या का अनुमान नहीं लग सक्ता, जंसाकि चतुर्थं किरण में 
बीच बीच मे श्लोक संख्या उपलन्ध होती है, उससे ्रागे पीके श्लोकों की 
क्रमवार संख्या पूरीकीजा सकती है। 


राजा के युर :- 


इसी किररणमे प्रारम्भमे राजा के गुण, स्वरुप भ्रौर महत्त्व का वणेन 
कियाहै। वहु ईश्वर का रूप श्रौर विभिन्न देवताग्नो का भ्रधिष्ठान माना गया 
है । प्रजापालन के कारण वह पूज्य रौर भ्रादरणीय होता हैँ । इसके लिये भी 
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मनुस्मृति, महाभारत, भगवद्गीता भ्रादिके उद्धरण प्रमाणमे दिये गयेदटैं। 
इसी सिद्धान्त के अ्रनुसार प्रकवर तथा मानसिहको ईश्वरकेम्रणमानेर्हू। 
मुरारीदास स्वयं के लिये भो लिखता है कि- 


“नाम्ना मूरारिमु रवेरिणोंशो' 
ग्र्थात्‌ मुरारो मुरवेरी (सुरारी कृष्ण) काम्रंश है । चतुथं किरण, श्लोक ३० 


इसी किरणमें श्रक्वरं का भ्राम्बेर (जयपुर) के राजघराने से परिचयं 
होकर धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुश्रा । मानंसिह को बहुत वड़ा सम्मान प्राप्त 
हुभ्रा, यहां तक कि उसको '्वमे-पुत्र' बनाया, जो फारसी तवारीखों मे "फजन्द' 
लिखा गया है । 
महाराणा के साथ युद :- 


्रकवरने मानसिहको महाराणाको वशम करने के लिये सेना 
देकर नियुक्त किथा । उसने महाराणा के साथ यद्ध किया । यहां युद्ध का स्थल 
श्रोर तिथ नहींदी गईदहै किन्तु यह्‌ युद्ध हल्दोघाटी काहीदहै जोवि. सं. 
१६३३, प्राषाद् वि० ७, सोमवार ई. स. १५७६, १८ जून कोहुन्राथा। इस 
समय तक्र मुरारी मानसिहसे मिलाभी नहींथा। युद्धका वर्णन श्रवश्यदहीं 
ग्रोजपूणे ्रौर श्रालंकारिक टै। इससे यही सिद्ध होता है¶कि यह्‌ रचना बहुत 
समय वाद म्रवकाश के समय की गई हेै। 


महारारणा को सम्पत्ति :- 


'मान-प्रकाणः' से यह्‌ भीज्ञातदहोतादहैकि महाराणा के पास अ्रतुलं 
सम्पत्ति सुरक्षित रही । यथा- 

“राना भूपसुतं वनानि बहुणो रत्नानि वासांसि च“ 

नाना-देश-पदा्थमतुलान्नीत्वा प्रतस्थे ततः ।1” किरण २, श्लोक १५६ 


उदयपुर के इतिहटासमे यह प्रमाणित कियाद कि महाराणा के पास वहत 
सम्पत्ति थी । श्रमरसिह, कर्णासिह, जगतसि€ श्रौर राजसिंह के दान, प्रजाहित 
के कायं, घर्म-स्थान निर्माण, तुलादान, युद्ध भ्रादिमे व्ययसेभी यही सिद्ध 
होता-है कि महाराणा के पास म्रतुल सम्पत्ति थी, क्योकि पी के महाराणाभ्रों 
कोतो धन-संग्रहका श्रवसरटही नहीं मिलाथा। शिलोत्कीणे लेखों भ्रौर 
प्रशस्तियों से भी यह सिद्ध होता है । भामाशाह्‌ कौ ईमानदारी श्रौर स्वामी- 
भक्ति एक श्रपूर्वं श्रादशं थी कि उसने राज्यकोष को सम्भाले रखा, श्रां नहीं 
ग्रानेदी भ्रौरराणाकोज्योकी त्यों सोप दीं।* 


- उग्नोकाजो-उव्ययुर का इतिहास, जिल्द १, पृष्ठ ४६३-९९। = ` का इतिहास, जिल्द १, पृष्ठ ४६३-६६ । 
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[9] 
न्य जातियों को वक्मेकरनाः- 


महाराणासे युद्ध के वाद मानसिह काभ्रन्य राज्योके लोगोका 
जीतना कहा है, यथा-मालवियो,. वेदर्भो, द्रविड, मलयो, दारका मण्डल के 
राजाश्नों, सौराष्ट्र, तलंगियों, चोलों. वीदर वालों श्रादि, परन्तु इसमें 
ग्रतिशयोक्ति पाई जाती हैः. जो काव्यगत है श्रौर ्रपने ्राश्रयदाता का उत्कं 
प्रकाणनदहीदै। 


सानसिह का सान ओर एेश्वयं :- 
तीसरी किरण का प्रारम्भ उपलब्ध है- इसमे मानसिहकाजोभेटेव 


ऋ 


उपहार प्राप्त हए उनका विशद वणेन है । महाराजा के वेभव-वणेन तथा 
लक्ष्मी कां विवरण दिया है । 


उत्तर दिग्विजय का.समय :- 


चौथी किरण मे उत्तर दिग्विजय का प्रसंग है। इसमे विजयां म्रादेण 
का समय दिया हुभ्रा है । यथा-- 


““रसाष्ट रन्ध्रं गिते सनाच्ये । 
राजानमाजानुभजो दिदेश 11" किर ४, श्लोक ११। 


इससे हिजरी सन्‌ &८६ होता रहै, जो कि सं. १६३५ रौर ई. स. १५७०८ होता 
टै । इसी विजय-यात्रा के समय मानसिह से मुरारीदास की भेट हुई है । 


उत्तर दिग्विजय के राज्य :- 


कार्मीर विजय ई. स. १५८६ मे पूणं हुई थी । उसके पूवं पंजाव के 
पवेतीय श्रत्य राज्यों को शाही राज्यमे मिला लिये गये होगे । इनमे चम्बा, 
जम्म्‌ श्रौर कांगड़ा के राज्य मूख्य हैँ । इनके साथ-साथ इनसे निकले हृए शावा, 
मानकोट, जसरोटा, दढवाल (दातारपुर , पठान (प्रतिष्ठानपुर), पठानकोट 
(नूरपुर), गुलेर, भड्ड्‌ भ्रादि करईदैँ। बाद में इन राज्योने मिलकर ई. स. 
१५८८-८& ओ्रौर १५९४-६५मे दोबार विरोधका भण्डा खडा कियाथा, 
किन्तु भ्रन्त मे शाही फौजों ने उन्हें सदा के लिये दवा दिया । राय मुरारीदास 
का इन दिनों साथ होना सम्भव है । उसने जम्मू के राजा कपूरदेवेके साथ 
हुए युद्ध का भ्रोजदुणे वणेन क्या है । 


कपुरदेव श्रौर मानसिह - 
पंजाब के पवेतीय राज्यों के“ इतिहास के भ्रनुसार कपूरदेव की मृत्यु 
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१५६० ई. के लगभग हो जाती है । मानसिह, उसके पिता भगवन्तदास भ्रौर 
दादा भारमल का श्रकवर से मिलना जनवरी, १५६२ ई.स.मे सांगानेरके 
स्थान पर होतादहै। भ्रजमेरसे ख्वाजा मोदइनुदीन चिश्तीकी जियारतसे 
लोटते समय अ्रकवर की उनसेसांभरमें दुवारा भेट हुई । उसके बादहीइन 
लोगो का-शाही सेवा मे ्राना सिद्ध होताः है । उत्तर दिग्विजयाथ प्रस्थान का 
समय ही. प्रकाश मे १५७६ ई. स. स्पष्टदहै, जो कपूरदेव की मृत्यु के १६ वषं 
बाद भ्राता है ओ्रौर उस समय .उसके वेटे जगदेव श्रौर सामिलदेवमे राज्य का 
` बंटवारा होकर बाहु ओ्रौर जम्मू के दो पृथक्‌ राज्य स्थापितो गयेथे) एसी 

परिस्थिति मे कपूरदेव रौर मानसिह का युद्ध सम्भव ही नहीं होता । यह प्रसंग 
'मान-प्रकाश' मे प्रत्यक्षदर्शी के जेसा वणेन हुश्रा है । इसी प्रकार म्न्य राज्यों 
के साथ हुए युद्धो के सम्बन्धमे मी शंका उठ सक्तोटै। वलवों का प्रसंग 
लिया जाय, तोवेभी इतिहास संगत नहीं क्योकि मानसिह उस समय 
१५८७ ई० से १६०३-४ तक व्रिहार म्रोर वंगालमेहो रहाथा। कुचही 
समय के लिए विश्वामाथं.म्रजमेर भ्रा गया था, किन्तु उसको तुरन्त ही फिर 
बंगाल लौट श्राना पड़ा। 


तिथि क्रम का नणय :- 


इसी प्रकार तिथि क्रम को देखने से कई विसंगतियां पाई जातीरैँ। 


इससे यही निष्केषं निकाला जा सकता है कि कविने श्रपने भ्राश्रयदाताके 
, गौरवोत्कषं हेतु श्रतिशयोक्ति का प्रयोग कियादहै, जो कवि कममेप्रायः पाया 
ही जाता है । मुरारीदास भी इस सम्बन्ध में श्रपवाद नहीं है । काश्मीर विजय 
के लिये मगवन्तदास को भेजा था । उसने यूसुफ श्रौर उसके बेटे याक्रुव को 


बादशाह के पास बन्दी बनाकर भेजा था । याकरूुव भाग निकला था, किन्तु. 


' बाद में पकड़ा गया । दोनों बाप श्रौर वेटे फिर मानसिह की निगरानी में 
बिहार भेज द्यि गये थे) मान-प्रकाशमे लिखादहै कि काश्मीरके राजाने 
भ्राक्रमरण के पूवे ही भयभीत होकर श्रपने वेटे यूसुफ को राजा (मानसिह) कौ 
सेवा मे भेट देकर भेजा । इस समय मानसिह्‌ कावुन मे था भ्रौर उसके बाद 
विहार बंगाल मे गवरनर .के पद पर रहा । 


परिचम दिग्विजय :- 


कावुलं का प्रसंग पांचवी किरण में श्राता.है किन्तु इसके केवल चार ही 
श्लोक उपलब्ध है । वहां इतना ही उल्लेख मिलता है कि भगवन्तदास रौर 
यूसुफलां को सेना लेकर नीलावक (ग्रटक के पास} को जाने.का भ्रादेश देकर 
वह्‌ (मानसिह) पश्चिम कौ श्रोर प्रस्थान कर गया । अ्रन्तिम पत्र ६६वांहै। 
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इसके पूवं पत्रांक ३४से ६५ समी प्रप्राप्य हैँ जिनमे वहत कुच इतिहास 
समाविष्ट हम्रा होगा । पङ्चिम दिग्विजय तथा पूर्वी दिग्विजय का प्रारम्भिक 
प्रकर श्रवश्य रहा होगा 


बंगाल विजय :- 


वंगाल विजय का भी सांगोपांग वणन नहीं मिलता केवल एक इवा 
पत्र ही प्राप्त टै। उससे इतना ज्ञात होता है कि महासिह, हिम्मत सिह एवं उसका 
पुत्र कुशालसिह ग्रौर सुन्दरदास इवर विद्यमान थे। एगारसिदुर (जिला ममन- 
सिह), मघराज (श्रराकान), त्रिपुरा म्रौर कामरूप विजय का उल्लेख हं । 
यह प्रसंग थोड़ा प्रौरश्रवूराटै। टिप्पणी मे इनके सम्दरन्धमें लिखा गया 
ह 
भगवानदास श्रौर भगवन्तदास एक उलभन :- 


मान-प्रकाण में प्रथ्वीराज, भारमल, भगवन्तदास ्रौर मानसिह्‌का 

क्रमवार नाम भ्रातादटै। इस रचना के उपलन्ध प्रकररोंमे भगवानदास का 
हीं भो उल्लेख नही है । पाश्चात्य लेखकों ने फारसी तवारीखो के श्राधार 
पर भगवानदास का नाम लिखादै। श्रोफाजीनेभी भ्रपने एक लेखमें 
“तवकाते ्रकवरो', “फरिश्ता”, “श्रल वदायूनी"' के प्राधार पर यह्‌ मत प्रकट 
कियाद कि आ्राम्बेर के राजा भारमल के पी उसका ज्येष्ठ पुत्र भगवानदास 
वहाँ काराजा हृभ्रा मौर भगवानदास के कोई पुदनदहोने के कारण उसके 
छोटे भाई भगवन्तदासका छोटा पत्र मानरसिह गोद लिया जाकर उसका 
(भगवानदास का) उत्तराधिकारी हृभ्रा। भगवानदास भ्रौर भगवन्तदास 
दोनों भाई थे* । किन्तु उलभन फिर भी कायम है । मान-प्रकाश मे भगवान- 
दास का कहीं भी उल्लेख नहीं है । भगवन्तदास्र का नाम म्रवश्य मिलता है- 


१. समं स्व-सेन्येर्भगवन्तदासः । 
मन्यास्तथोग्रान्‌ रजपूत-मुख्यान्‌ । किरण ४, श्लोक १४ । 


तथा २. श्रीमानसिहो भगवन्तदासः 
स संदखानो बलवानुदारः । 
लाहौरदेशं समवाप्यते वं 
पंजाव देशान्तरसा प्रतस्थः (स्थुः) किरण ४, श्लोक १६ । 


तथा ३. भगवन्तदासेसफ संदर्खांया 
नित्याह भूमी-रमणो नृ सिहः । 


*साहित्य संस्थान, उदयपुर, द्वारा प्रकाशित “श्रोका निवन्ध संग्रह भाग ३, 
पृष्ठ ४६ ।_ 
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पंजाव-देशस्य वृत्ति-मुग्भिः ्‌ 
सहेव नीलावपुरं ब्रजघ्वम्‌ ॥ किरण ५, लोक ३ । 


किन्तु भगवानदास का नाम नहों है, जो भ्रबुल फजल के “श्रकवर-नामा' को 
छोडकर भ्रन्य फारसी तवारीखो मे कहीं नहीं है । 


म्रोफाजी द्वारा उठाई हुई उलन भ्रव निर््राति रूप से सुल जाती है 
कि राजा भारमल का बड़ा श्रौर उत्तराधिकारी पुत्र भगवन्तदासहीथान कि 
भगवानदास । मुसलमान लेखकों ने, जो यद्यपि समकालीन रहेथे तोभी 
लिपि-दोष, उच्वारण-दोष श्रादिके कारण, इन दोनों नामों के लिये पिद्धले 
इतिहासकारों मे रम उत्पन्न करा दिया। किन्तु “मान-प्रकाश से, जो 
महाराजा मानसिह के समकालीनही नहीं श्रपितु उनके निजी मन्त्री एवं 
सेनानायक राय मुरारीदास की प्रमाणित विश्वसनीय रचना है, भगवन्तदास 
कां स्पष्ट रूप से भारमल का ज्येष्ठ पुत्र रौर राजा होना सिद्ध दहै, तथा मान- 
सिह उसका ज्येष्ठ पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी था, जैसा कि किरण २मेंस्पष्टहै- 


“यत्रा भवद्‌भूप-कुलावतंस- 
पुथ्वीनृपो नाम गुण-प्रदीप्तः । 
तस्मादभूद्‌ भारहमल्ल भूप- 
स्सद्धमेकमाजतपुण्यपुञ्जः ।1५६।। 


जज्ञेऽथ तस्माद्‌ भगवन्तदासः 
प्रचण्डदोहं ण्डजितारिसंघः । 
तस्मात्स जिष्णु कृतविष्णु-वाक्यो 
जातो जयायास्य महीतलस्य ।1 ५७11 


इन श्लोकों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है) 


मुशो देवीप्रसादने भी श्रपने लेखों मेइसी मतकी पुष्टिकीषहे, 
जेसाकि डां ° भनोहर सिह. राणावत द्वारा विद्रत्तापूणं सम्पादित ““सोलहवीं 
सदी मे राजस्थान” श्रथवा मू शी देवीप्रसाद कृत एतिहासिक चरितव्र-मालामें 
““ग्राम्बेर के राजा" प्रकरण में स्पष्ट रूपसे वणेन किया गयादहै। 


इसके श्रतिरिक्त म्रोा निवन्ध सग्रहके तृतीय भाग के “कद्वाहो के 
इतिहास में एक उलन" लेख के भ्रन्त मे सम्पादकीय टिप्पण में प्रिस एत्वे 
म्यूजियम, जयपुर मे जमुहाय-रामगद्‌ से प्राम्वेर्‌ के महाराजा मानसिह के 
समय का वि. सं. १६६९ फाल्गुन सुदि ५, (रविवार, फरवरी १४, १६१३ 
ई. स.) का मिला हुश्रा एक प्रस्तर लेख सुरक्षित है, जिसके भ्रनुसार भगवन्त- 
दास ही श्राम्बेर का राजा था श्रौर उसका ही ज्येष्ठ पुत्र मानरसिंह था? 
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“स्वस्ति श्री श्रीमन्नप विक्रमादित्य राज्यातीत सम्वत्‌ १६६९ सा 
(णा) लिवाहनशकातीत १५३४ फाल्गुन शुक्लपक्ष ५ रविवासरे श्रीमन्जहांगीर 
साहिसलेम राज्ये वत्तमाने श्री रघृवंश तिलक क्वाह कुल मडन श्रो राजा 
पुथ्वी राज तत्पुत्र श्री राजा भारहमल्ल तत्पृत्र श्री राजा भगवन्तदास् - तत्पुत्र 
सकल नरेन्द्र च्‌डामणि प्रताप पराभूत समस्त पृध्वी विजय प्राप्त महायशो 
राशि विराजमान श्री महाराजाविराज मानसिह नरेन्द्रः..." ' श्रादि। 
इस प्रकार उहापोह करने तथा प्रमाणो द्वारा कद्वाहो के इतिहास की 
भगवन्तदास ्रौर भगवानदास कौ उलभफन तथा मानसिहं श्रौर माधवसिंह के 
चछोटे वड़ होने के भ्रम का भलीरभांति निराकरणदहोजातादह। ओश्ाजी कै 
समय इन प्रमारो की उपलब्धि नहीं थी । यदि उन्हे इनका पता होता तो यहं 
ग्रथि उसी समय सुलभ जाती । 


मानसिह्‌ श्रौर माधवतिह॒ :- 


इसी प्रकार मानरसिह श्रौर माधवरसिहु मे कौन वाथा । ग्रोकाजी के 
मतानुसार माधवरसिह वड़ा था*। कारण माधवसिंह क भ्राधित पण्डित 
पुण्डरीक विट्ठल कृत रागमंजरो मे पहले माधवसिंह का नाम है- 


“सिहौ माधवमानपू्वेपदकौ सग्रामदक्लावुभौ ।' 
तथा (जगति जयनशीलौ पाधवमानरसिहौ 1 


ग्रौर दोनों को भगवानदास के पुत्र लिखा है । किन्तु मान-प्रकाश से ध्वनित 
होता टै कि वह मानसिह का छोटा भाई हो - 


““एवं रणे युव्यति मानसिहे 

समागते (तो) माघवसिह वीरः । 

विश्रम्यतां क्षोरिपते क्षणान्नः 

त दुश्यतां गुद्धमिदं जगाद ।। किरण २, श्लोक ११७ । 


ग्र्थात्‌ माधवसिंह ने मानसिह को युद्ध से विश्राम लेने रौर मेरा युद्ध देखने के 
लिये निवेदन किया 1 “विश्चम्य तां क्षोरिपते क्षणान्नः' मे माधवसिह्‌ ने मान- 
सिह को क्षोिपति" कहा है, इससे उसका राजा होना मरौर ज्येष्ठ होना सिद्ध 
होता है । इससे उसके छोटे होने की सम्भावना भरकट होती है । मुहरणोत ने णसी 





@“श्नोभा निबन्ध संग्रह", भाग ३, पृष्ठ ५०, टिप्पण । 
, *+उदयपुर का इतिहास, लिल्द ९, पृष्ठ ४३०, टिप्पण २ तथा श्रोफा निबन्ध 
संग्रह, भाग ३, पृष्ठ ४५। 
भग्रोका भ्रिवन्ध संग्रह, भाग ३, पृष्ठ ४५ टिप्पणो २।॥। -. प 


च 
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की ख्यात मे एक जगह भगवन्तदास के मानसिह्‌, . माघवसिह्‌ ग्रादि नाम लिखे 
है । इस रम को देखने से भी माधवसिंह छोटा प्रतीत होता है। 


व्याकरण मे सामासिक नियम से भ्रत्प श्रक्षरों वाला शब्द, सौकयं के 
लिये पहले रखा जाता है जसा कि शिवकेशवौ, ग्रीष्मवसन्तौ श्रादि । इस नियम 
से पुण्डरीक विट्ठल ने ्रपने प्रथ राग-मंजरी मे “माधव मानसिहौ' तथा 
माधव मानपवं पद को लिखादहै। वडकायाप्रसिद्धका नाम भी पहले भ्राता 
है यथा-राम लक्ष्मणौ, भीमाजुंनौ म्रादि। जोभीदहो किन्तु यह निश्चित हैँ 
कि मानसिह भगवन्तदास का ही ज्येष्ठ पुत्र थागश्रौर श्रामेरकी गही षर वेठा 
था। यदि माधवसिह वड़ा होता तो वही राजा हुञ्रा होता । भगवानदास के 
गोद लिये जाकर मानसिह का राजा होना अलग वातै । हिन्दू धमं में दत्तक 
ग्रौरस पुत्रके समानदही मरौर पूणं रूपेण ्रधिकारी मानाजातादहै। किन्तु 
इसका कोई पुष्ट प्रमाण उपलन्ध नहीं है । 


अन्य क्षन्निय वशो कोश्रघोनकरनाः- 


मान-प्रकाण में कई क्षत्रिय वंशो के नाम श्राये हैँ जिनको मानसिह्‌ने 
वशमे.क्यिथे। भ्रकवर की नीति भ्रौर राक्षा भी यहीथी कि.मुगल 
साम्राज्य राजप्‌त वोर जातिकी सहायता विना स्थायी नहीं हौ सकता । 
इसलिये उसने एक के वाद एक करके कई राज्यों को ग्रपने साग्राज्यमें मिला 
लिया उनमें कोटा-बूदीके हाडा, जोवपुर, बीकानेर-किशनगद्‌ के राठीड, 
जेसलमेर के भाटी, म्रामेर के कद्वाहा, मेवाड़ प्रदेण के शिशोदिया (महाराणा 
व उसके सथियों को छोडकर), खीचीवाड़े के खीची, बुन्देलखण्ड के वुन्देले, 
वघेलखण्ड के वधेले, ग्वालियर के तोमर, सिरोही के देवड़ा (चौहान), मालव 
स्थित परमार श्रादि प्रमृखर्है। इस काम मे मानसिह्‌, भगवन्तदास श्रौर 
भगवानदास का पूरं सहयोग रहा था । इसी से मुरारीदास ने लिखा कि- 


“राजपुत्रान्वशीचक्र समस्तानिह तान्‌ श्रुणु 1 किरण २, श्लोक € १ 
अर्थात्‌ उसने समस्त राजपुत्रो को वश मे किया । श्रव यहां उनको सुनो जिनका 
वरहा नामोत्लेख किया है । इस प्रकार मान-प्रकाश का एतिहासिक महव 


म्रंकित होता है। यदि यह ग्रखण्डरूपमं पूणं ग्रंथ मिल जातातो करई श्रौर 
ग्न्य वातो का खलासा हो गया होता । 


गुप्त सामग्री : 


एेसे इतिहास के करई प्रथ सम्भवदहै चि पड़रै, करई दीमकों के 


व रिषे 





भग्रोाजी निवन्व संग्रहः भाग ३-४, पृष्ठ ४६, मृह्‌० न° ख्यात २, पृष्ठ १३, 
बशावली मे भगवानदास के मानसिह वडा तथा माधवसिंह दूसरा दिया है । 
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उदरदरी मं पहुंच गये, कदं सड भ्रौर गल गये, कई भ्रजानतावश रहीमेगयेया 
टोकरियों (दूमलियां कागज गलाकर वनाई जातो दहै) वननेमें नष्ट हौ गये 
ग्रौर कई विद्षपकी श्रग्निको समपित होकर भस्मदहौ गये! किन्तु ्रवमभी 
णोध करने पर करई ग्रंथ उपलब्ध हो सक्ते हँ । 


““मानं-प्रकाश'' का साहित्यिक महत्व :- 


साहित्य कौ दष्ट से मी 'मान-प्रकाशः' का महत्व कम नहीं है । काव्यः 
के सभी लक्षण इसमे विद्यमान हँ । सगं क स्थान पर किरण का प्रयोग हृ्रा 
है, सो भी सटेतुक है, क्योकि ग्रंथ का नाम प्रकाश है, जिसकी किरणे ही फलती 
दँ । काव्य का चरित्र नायक सुप्रसिद्ध वीर पुरुषी है । इसका प्रमुख रस बीर 


ही दे, यद्यपिग्यु गार, करूर, रोद्र, भयानक, अ्रद्मृत, शांत, मीभत्सश्रौर 


हास्यरसो का भी यथा स्धानप्रयोगदहुभ्राहै। कुं बानगी प्रस्तुत की जातो है- 
“यतो यतो युध्यति दन्तिराजी । ्‌ 
ततस्ततो युध्यति मानसिहः ।।' भ्रादि किरण २, श्लोक १३१। 
ग्रथ में स्वेत्र युद्ध काही विशेष वणेन है, ग्रतः वीर रस का प्रचुर वणन हुश्राहै। 
“संयुध्यतां तत्र महा भटाना- 
मसडनदी प्रादुरभूदुदारा। 
परासूमातग महाद्विकुला 
 कैशेन शंवालवतो विरेजे 1" किरण २, श्लोक १३४ । 
इसमे वीभत्स रस का प्रयोग हभ्रा हे। 
श्य गार यथा - 
““ते स्वर्वाम विलोचना रतिरसोल्लासास्पदं शक्नुवः 1" 
किरण २, श्लोक १४० । 
णा ~ 
(“हित्वा तत्परिधानभजेवसनं जाता कुलीनापि सा 1 | 
किर २, श्लोक १४२ । 
दस प्रकार श्रन्य सभी रस कान्य मे यत्र-तत्र दशेनीय है । 


ग्रलकारों का भी सहज प्रयोग हुश्रा है जिनमें उपमा, रूपक, भ्रनुभ्रासः, 
ए्लेष, उत्प्रेक्षा श्रादि कई प्रयुक्त हुए ह । यथा- ४ 


¢ 
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“निशेव तद्वासरमास युद्ध 
गतेऽस्त भावन्तदराति मित्रे । 
सं #ोचिते तत्तरुणी-पुखान्जे 


स माघवेन्दुस्सटसोदिदीपे ।। किरण २, ए्लोक १२० । 


मे रूपक श्रौर श्लेष का प्रयोग दशनोय है 


इसकी भाषा सरल एवं प्रसाद गुण से सम्पन्नदटै। युद्ध प्रसंग मे ग्रोज- 
पणे भाषा का प्रयोग हृम्रा है । अनुष्टुप्‌ (श्लोक), शादूं लविक्रीडित, स्रग्धरा, 
मालिनी, इन्द्रवच्ा, उपजाति, वसंततिलका, भुजंगप्रयात प्रादि विसिन्न छन्दों 
के प्रयोगसे काव्यम ग्रविक सरसताम्रा गईदहै। यह कवि मुरारीदास एक 
साथ कलम श्रौर तलवार दोनों काधनीथा। लिपिकारके प्रमादसे कहीं 
शब्द-व णं भ्रस्पष्ट हैँ तथा कुं त्रूटियां भी है, जिनसे कहीं कहीं म्र्थं स्पष्ट नहीं 
हो पाया है । इतना होते हृए भी ग्रथ की महत्ता मे कोई कमी नहीं म्रा पाईदहै। 
इतिहास श्रौर साहित्य की निधिमे यह्‌ म्रनमोल रत्नदहीदहे। 


उपसंहार : - 


श्रीमान्‌ स्व. महाराज कुमार डां रवुवीरसिहजी हमारे साधुवाद के पात्र 
है, जिन्होने 'मान-प्रकाश' जंसे दलम म्रन्थ की माङ्क्रोफिल्म प्राप्त करवाकर 
वहत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। इसी प्रकार श्रापने श्रनेक दलम ग्रन्थों का 
ग्रपने यहां संग्रह कर रखा है । श्रापका इतिहास-भण्डार श्रपूवेदहै। म्रापके 
मागे-दशेन मे प्रनेक शोघकरत्त्रों ने मौलिक कार्ये वियिर्ह। डं साहवने 
'मान-प्रकाश' के म्रनुवाद, सम्पादन श्रादि काकायं मुञ्चे सौप कर मुञ्चे साहित्य- 
सेवा का सुयोग प्राप्त कराया । यह्‌ कठिन कार्यं कंसा हो पायादहै यहतो 
सुविज्ञ जन ही नि्णेय करेगे, किन्तु इससे यदि इतिहास ्रौर साहित्य केक्षेत्र 
मे कुछ भी श्रभिवृद्धि हुई श्रौर विद्रज्जनों का परितोष दुभ्रातो र्म श्रपने इस 
प्रयास को सफल समभूगा। साथ दही यह्‌ भी निवेदनटहै कि यदि कोई उचित 
भ्रौर सध्रमाण सुाव होगे तो उन्हं सह्षं एवं साभार स्वीकार किया जाएगा । 


ग्रन्त मे मँ निदेकश राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुरका भी 


भ्रव्यन्त ्राभारी ह, जिन्होने इस एतिहासिक काव्यः की उपयोगिता को समभ 
कर श्रपनी ्रन्थमाला मे प्रकाशित करना स्वीकार किया । 


--किंशनलाल दुबे 
सीतामऊ (मालवा) 
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मन-ज्रक्द का चार्‌ 


श्ोचाचार विचार:- 


प्रथम तीन पृष्ठो में शौचाचार पर ही विचार प्राप्त होता दै । सनु- 
स्मृति, भ्रंगिरा, देवल, पराशर प्रादि श्रौर भी ऋषियों के भ्रनुसार जनन-णौच 
ग्रौर मृत्यु-शौोच पर प्रमाणरूपमे कुद श्लोक उद्वत क्यिगयेदहैं। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र के लिये शौच की भ्रवधि श्रौर शुद्धिका निखेय किया 
गयादहै। पन्न कटे हृएर्है, गलित हैँ तथा किरण भी पूणं नहीं होने से विषय 
कायूराज्ञान नहीं हो सकता) 


दूसरी किरण कहां सेप्रारम्भ होतीदै यह्‌ नहीं जनाजा सकता 
क्योकि पृष्ठ १७ से वणन उपलब्ध होता हे । 


राज धम भ्रोरराजाकास्वसर्प:- 


यहाँ पूवे प्रसंगमे राज धमं कावणनदहै। कटा गयाहै किदेशमें 
ग्रराजकता नष्ट करके शांति स्थापनाथे ओर प्रजा की सुख-समृद्धि के लिये 
राजा का होना भ्रनिवा्यं है। ईश्वर इसी निमित्त को लेकर राजा का निमणि 
कृरतादटै। वह्‌ स्वयं राजा के स्वरुपमे म्रपने प्रणमे भ्राविभूतदहोताहै। भ्रागे 
चलकर इसी प्रसगमे वणेनदहैकिराजादेव रूप होता है । म्रनेक देवताभ्रों को 
शक्ति श्रौर श्रंणों का विग्रह्‌ है । मनुस्मति, विष्णु म्रादि पुराण, महाभारत आ्ओर 
गीता श्रादिसे प्रमाण देकर यह्‌ सिद्ध कियाद कि राजा विष्णु स्वरुपरहै, तथा 
य सभी देवताश्नों को शक्तियों से सम्पन्न है श्रौर इसीलिए वह प्रजा पालनं 
मे, धमं संस्थापन भ्रादि में सर्वथा समथं है । श्रतः उसका सवे भावेन सदा सवत्र 
आदर, मान होना चाहिये । बालक होतो भी वह पूज्य है। उसकीसेवाको. 
जानी चाहिये । । 


स्रकबरकादेव ङ्प :- 


इसी सिद्धान्तानुसार भ्रकबर को सवं समथं नृपति माना गया । 
जगदीश्वर से उपमित किया गया श्रौर इसीलिए उसको सेवा करने से इह्‌- 
लौकिक सुख श्रौर एेश्वयं तो मिलेंगे ही, पारलौकिक सुख भौ मिलेगा, एेसी 
धारणा व्यक्त की गईहै। जो लोग एेसा नहीं करते हं वे मूखं है रोर दमन के 
ग्य हैं | 
त 
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भारमल, भगदन्तदास श्रौर मानसिह से मेल प्रौर सम्मान :- 


इस प्रकार वरन के वाद.बादणाह के मनमे यह धारणा निश्चित 
हई कि स्वैविजयी होने के लिये उत्साही म्रौर जयेच्छु वीर का 
सहयोग भ्रवश्य होना चाहिये । श्रपने स्वधर्मावलस्वियों पर भी पूरा विश्वास 
नहीं किया । यह सुयोगमभी प्राप्तहो गया कि क्षत्रिय वीर श्रामेरके राजा 
भारमल से उसका मेल हुश्रा। वादणगाहने उसे बुलाया श्रौर उसका वड़ा 
सम्मान किया । उसके साथ उसके पुत्र भगवन्तदास म्रौर पौत्र मानसिहकोमी 
दरवारमे बुलाकर उचित सम्मान किया । मानसिहके रूप, शरीर गठन, 


बुद्धि की कूणाग्रता, बवलवोयं ग्रौर पराक्रम, श्रोज तथा तेजस्विता म्रादि गुणों 


को देखकर उसने विश्वास पूर्वक निश्चय किया करि इसके दारा मेरी स्वं विजय 
की कामना पूरं हो सकती है मरतः उसने उसको सम्मान पूवेक बुलाया । वह्‌ 
भी भ्रपन्े दल-वल के साथ उसकी सेवा मे उपस्थित हो गया । वादणाह ने भेट, 
उपहार श्रादि से दरवार मे उसका वड़ा सम्मान कियाग्रौर उस भरीसभामें 
उसने उसको श्रपने धम-पुत्रके रूपमे स्वीकार किया। उसको ्रकवरने यहां 
तक भ्रधिकार देते हए कहा कि विजय मे प्राप्त हई सारी सम्पत्ति परतेराही 
श्रधिकार होगा । शाही खजनेमे जमा कराने क्रो ग्रावश्यकता नहीं । 


इसक्रे पश्चात्‌ फिर म्रपनी विशाल सेना उसके प्रधीन करके विजयार्थं 
म्रादेश दिया । पत्रांक २२ से यह्‌ वणन प्रस्तुत होता टै । 


मार्नासिह की विजय यात्रा : - 


मथुरा से प्रस्थान करके द्वारका की ग्रोर जाकर करई राजाग्रों को उसने 
जीत लिए । वन्दावन भ्रादि स्थानों मे देवालयों की पुनः स्थापना की । 


विभिन्न क्षत्रिय वशो को वशमें करना :- 


यात्रा के पूर्वं उसने कई राजपूत वंशो को वशम कर लिया था, वे 
कदवाहा, राठोड, -भाटी, हाडा, निर्वाण चौहान, खीचो, सिसोदिया, परमार, 
सोलकी, बघेल, चन्देल, गौड, यादव श्रौर वेस वंशी श्रादि कई थे। इस विजय 


यात्रा मे चित्तौड, कुम्भलमेर, रणथम्भोर के किले भी जीतने के लिये वहु 
उद्यत हुम्रा । 


रै 


महाराणा से युद्ध होने के पूवं कई भ्रत्य राजा भौ जीते गये । यहाँ उन 
जीते गये राजा, उनके देश श्रौर राजघरानेके लोगोकी विपन्नावस्थाका 
वर्णन श्रौर मानसिह की गौरवपूणे प्रशंसा हे । 
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महाराणा से युद्ध :- 


इसके पश्चात्‌ उसने महाराणा प्रतप को ललक्रारा । पहने तो महाराणा 
ने इसकी ्रवहेलना की किन्तु जव वार-वार उमे ललकारातो वहवीर्‌ मी 
डण्डेसे पिटे हुए कुपित सर्पं के समान मेदानमेश्राउटा। यहां वीरतापूखं 
वाणी रूपमे ग्रौर रण-भूमिमें प्रत्यक्ष ङ्पमें युद्ध प्रारम्भ हुप्रा । दोनों ग्रोर 
से भीषण भ्रहार हए, भ्रस्त्र-णस्वों के प्रयोग हुए । दोनो श्रोर कै वीर हताहत 
हए । यहाँ तक की वहाँ रक्त की भयानक नदी प्रवाहित हो गई, जिसका कविने 
वीरतापू्णं श्रौर काव्य कला पूणे वणेन कियादहै। राणा को सेनानें पहले 
वादशाह की सेना को खदेड़ दिया था, किन्तु ्रन्त मे विजयश्री मानसिहकेही 
हाथ लगी । 


माधवसिंह का युद्ध मेंश्राना, राणाको पराजय -- 


जव मानसिह युद्ध कर रहा था तभी उसका छोटा भाई माधवसिह भ्रा 
गया श्रौ र उसने मानसिह्‌ को विश्राम करने का कहू करं राणाके साथ घोर 
युद्ध किया । महाराणा भी उन दोनों वीरो के साथ श्रदम्य उत्साह से युद्ध 
करने लगा । माधवसिंह ने राणा की सेना को जव दवाया तो राणा स्वयं घ्रागे 
बढ़ा ्रौर बड़वेगसे शन्न दल को काटने लगा । हाथी, घोड़ भ्रौरः सेनिक भ्रादि 
सव काटे जाने लगे । इससे मानरसिह का मागें भ्रवरुद्ध सा प्रतीत होने लगा। 
यह्‌ देखकर उसने फिर बड़ उत्साह से रारा पर्‌ ्राक्रमरा किया। इस वार 
राणाकी सेना हतोत्साहित हो गई श्रौर मेदान छोडकर भागने लगी । यद्यपि 
रारा विजली के समान तरलतासे युद्धकरताथा तो भी उसके साथो वीरः 
पवेत कदराग्रों मरौर वन की रोर भाग गये । राणा अपनी भ्रपार सम्पत्ति, पुव 
श्रौर स्वजनों को लेकर स्वराज्य ्रौर स्वदेश को छोडकर कहीं अन्यत्र चला 
गया ग्रौर उधर मानरसिह विजयोन्माद से हषित दहो बादशाहकी सेवामें 
उपस्थित हो गया । 


मानसिह कौ श्रन्य विजय :- 


राणा को जीतने के पश्चात्‌ मानसिह ने गजर, मालवीयो, वंदभियो, 
द्रविडो, मलयवासियो ओर दारका वासी राजाभ्रों को जीता श्रौर उन सवसे 
ग्रकबर को अ्रधीनता स्वीकार करवाई । 


समुद्र-विजय की योजना :- 


बेदर का राजा, सौराष्ट्री, तंलंगी, चोल श्रादिके राजा भी उसके 
भ्रातंक से प्रभावित श्रौर भयभीत हुए । मानसिह ने समुद्र विजयकी भी 
तेयारी कौ थी, किन्तु समुद्र से वार्तालाप का रूपक खडा करके मानसिह को 
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श्रपनी श्रव तक की विजय श्रौर प्राप्त भूमि एेश्वर्यादिको ही सुरक्षित रखने 
कौ प्रेरणा देकर विमुख कर दिया म्रौर वह्‌ वादशाह्‌ कौ सेवा में उपस्थित हो 
गया 1 बादशाह इस विजय से बहत प्रसन्न हृभ्रा । उत्साहित होकर उसने 


मानसिह का नडा सम्मान किया ग्रौर उसे उत्तर दिशाकी विजयके लिये 


श्रादेश दिया । | 
यहीं दूसरी किरण समाप्त होती है । 
विजयोपहार भ्रौर एेश्वथे :- 


तीसरी किरणमे उसकी विजय कै उपलक्ष्य राजाश्रों से प्राप्त 
उपहार, भेट श्रौर एेश्वर्यादि का वणन है । श्रपार घन, रत्नादि प्राप्त किये । 
कहीं से कन्याएं, कहीं से घन-सम्पत्ति, रत्न, मोतो प्रर हीरोंकेहार तथा 
जर्टा-जहां, जो-जो उत्तम, सुन्दर श्रौर बहुमूल्य वस्तुएं भीवे सव उसे भेटमें 
प्राप्त हुई । समुद्र मो प्रसन्नहुम्रा ओ्रौर रत्नादि-रूप मे लक्ष्मी देकर अपने 
श्रापको धन्य किया । यह्‌ किरण श्रपणे है । पत्रांक २६ श्रप्राप्त है, पत्रांक ३० 
से चतुथे किरणका प्रसगदटै वहांभी पूवेके € लोक नष्टं, १० का 
उत्तरद्धं ही दहै। 


उत्तर दिग्विजय समय निरूपण :- 


इस किरण मे उत्तर-दिग्िजय का वर्णन किथागयादहै। इसी में 
समय का संकेत मिलता है) बादशाह ने मानसिह को रसाष्टरन््र (ब्र्थात्‌ 
६८६); नामक सन्‌ (हिजरी) मे उत्तर दिग्विजय के लिये प्रादेश दिया 
(१५७८ ई०)} । 


लाहौर श्रौर पंजाब विलय :-- 


वादशाह ने भगवन्तदास, श्रन्य वीरो, सैदां, मिर्जा ईसफखां तथा 
मुवारकखां को युद्ध के लिये श्राज्ञादी म्रौर इन्हे मानसिहकी श्रधीनतामें 
भेजा 1 मानसिह ने प्रादेशानुसार सिधु नदीकेतटके प्रति प्रस्थान किया । 
उसने, भगवन्तदास शओ्रौर -सेदखां ने लाहौर को जीता श्रौर फिर भ्रागे बड़े । 
स्यालकोट को भ्रघधीन करके मिर्जा ईसफखां को रोहित नाम के पहाड़ी किले 
पर नियुक्त किया रौर उससे कटा.कि भँ उत्तर दिशा को जीतकर भ्रां तव तक 
. तुम यहीं बने रहना । 


मुरारिदास से भेट श्रौर उसका परिचय : - 


इसी समय मानसिह^की राय मुरारिदास.से भेट हुई । यहाँ मुरारिदास 
के वंश का संक्षिप्त परिचय दिया है । वह वडहरा खत्री (क्षत्र) कुल मे उत्पन्न 
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हुमा था। उसके पिता का नाम परशुराम था उसके दो भाई ग्रौर थे-णंकर- 
दास म्रौर तीसरा सुन्दर (दास) मुरारिदापस्र सवमे वडा था। वह्‌ वड़ा 
चतुर, वीर, वाक्पटु, नीति कुशल, विनयी, वर्म-प्रेमी, विद्वान्‌, ब्राह्यणा भक्त 
ग्रौर .शिव-विष्णु का परम सेवक था। मानसिह उसे पाकर बहत प्रसन्न एवं 
उत्साहित ह्श्रा। तीनो भाई गुणवान्‌ थे किन्तु मुरारिदास में इनसे विशेष 
योग्यता थी । 


कपुरदेव के साथ युद्ध :- 


मानसिहने मुरारिदास को श्रपना मन्त्री बनाया श्रौर फिर युद्ध के 
लिये प्रयाण किया । इस यात्रा में सवसे पहले जम्बुगिरि के राजा कपुरदेव से 
युद्ध हुश्रा । यह मल्हास वशी श्रौर मालदेवके कुलकाथा) दोनो में भयंकरं 
यद्ध हुग्रा । प्रारम्भ में कथुरदेव के वीर योद्धा मानसिहकी सेना का नाश करने 
लगे। यह देख मानसिह ने म्रपने वीरो को प्रोत्साहित कर युद्ध का श्रादेश दिया । 
घमासान यद्ध हञ्रा, दोनों वीर भी रण-वाद्य वजाते हए श्रागे वट श्नौर श्रामने- 
सामने हुए । भेरी, शंख, नगाङ़ म्रौर वीरों के जय घोष से गगन-मण्डल गुज 
उठा । युद्धम तेजी आई, दोतों श्रोरके वीर कट-कट कर गिरने लगे। यही 
स्थिति हाथी-घोडों को भी हो गई । रक्त-सरिता प्रवाहित हो गई । परिणाम 
मे मानरसिह ही विजयी हुग्रा। कपूरदेव भ्रौर उसका पत्र जीत लिये गये । उसका 
गढ़ छीन लिया गया । 


इसके पश्चात्‌ मानसिह ने विकट पवत को पार करके लालदेव राजा 
को जीता । 


मानसिह ने उदाराशयता से कपूरदेव के दो पुत्रो भ्रौरदो पुत्रियोंका 
धर्मानुकूल्‌ विवाह सम्पन्न कराया श्रौर उसका राज्य उसे लौटा दिया। 
बद्रीनाथ को सीमा तक का देण उसने श्रपने श्रघीन कर लिया। इसी समय 
उसने नगरकोट (कांगड़ा) के राजा जयचन्दको भी जीता । उसकेभी पुत्र 
श्रौर पुत्री का विवाह सम्बन्ध सम्पन्न करा दिया। 


श्रन्य करई राज्यों को अधीन करना:- 


इसके पश्चात्‌ मानसिह ने चम्पा के राजा, भड्ड्‌ के राजा, ग्वालियर 
(गुलेर) के राजा, दाढौश्राल के राजा तथा नववर पठान के राजा को जीता । 
इसौ सिलसिले मे उसने शाम्बा के राजा, जसरोट के पहले राजा,. उसी तरह 
मानसुकोट के राजा, वाह्‌ (वाहेन्द्र) के राजा, हैताल के राजा श्रौरं जराल के 
राजा को श्रपने प्रघीन कर लिया। इन्हें म्रकबरकी सेवा मे लाकर इनके 
राज्य इत्हं पुनः ससम्मान लौटा दिये । 
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मार्नासह कौ चमे भावना :- 


इसके पश्चात्‌ मानसिह की भक्ति म्रौर. घर्मं कार्यो का उल्लेख है । देवे 
नदी गंगा के किनारे बसे हृए देव स्थानों को उदारता पू्वेक प्रचुर दान दिया । 
भगवान शंकर का भी वह्‌ उपासक हो गया । उसके बल श्रौर ्रातंकसे भागे हए 
राजा भी उससे श्रा मिले श्रौर उन्होने बादशाह की ्रधीनता स्वोकार कर ली। 


काश्मीर विजय :‡- 


इसके वाद वह्‌ काश्मीर विजयाथं श्रागे बढा । राजौर प्रान्तं तक वह्‌ 
बढता हृञ्रा चला गया 1 काश्मीर के राजाने जब यह्‌ सुनातो वह्‌ घवरा गया 
ग्रौर भयभीत होकर कि कहीं मेरी राजवानी नष्टन करदे, लृूटन ले, उसने 
भ्रपने एकलौते पुत्र ईसफखांन को मानसिह के पास भेजा । इस प्रकार सारा 
काश्मीर भी जीत कर बादशाह के श्रधोन करदिया गया श्रौर फिर वहु 
बादशाह की सेवा मे लौट म्राया । 


यहीं चतुथं किरण समाप्त होती दै । 
पश्चिम विजय :- 


पंचम किरणा के केवल चार-चार श्लोक उपलब्ध हैँ । इस किरण में 

वादशाह्‌ ने मानसिह को पश्चिम दिशा को जीतने के लिये भ्राज्ञा दी । मानसिहं 

स्यालकोट पहुंचा । वहाँ से सिधु नदीकी भ्रोर बढते हुए उसने सैनिकों को 

नीलावक नामक स्थानःको जानेके लिये कहा। सेनाके प्रमुख व्यक्ति 

` भगवन्तदास, ईसफवां श्रोर संदखां को पंजाव के जागीरदारों को साथ लेकर 
नीलावकपुर को जाने के लिये म्रादेश दिया । 


यहाँ ३३ वां पत्र समाप्त होता है, किन्तु किरण समाप्त नहीं हुई । 
ग्रतः प्रकरण का पूरा विवररण भ्रनुपलन्ध हे । 


पूवे दिका को विजय :-- 


ग्रन्तिम पत्र ६६वांहै। इसमे कौनसी किरणै इसङा पता नहीं 
चलता । इसमे सुदूर पूवे दिशा कै देशों को विजय करने का संकेत मिलता है । 
महासिंह का यहां नाम भ्राता है श्रौर उसकी वीरता का परिचय मिलतादहै। 
उसने पूव दिग्विजय मेँ बडा सहयोग दिया 1 उसमानखां त्रिपुरा, कामरूप 
भ्रादि की सेना कौ सहायता से मघ देश के लिये नियुक्त किया गया था । उधर 
एगारयसिदूर के समीप महासिंह उटा हुभ्रा था । हिमन्तसिह का पृत्र कुशाल सिहं 
राजाज्ञा से दक्षिण की ग्रोर था। 
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(< 1 
चुन्दरदास श्रौर मघ राज्य ः- 


यहां मुरारिदास का छोटा भाई राय सुन्दर (दास) समघदेशको सेना 
को मथन करने के लिये मंदराचल के समान उदच्तथा। तुमुल युद्ध हृ्रा। 
मान सिंह ने इस युद्ध को बन्दर किले पर खड़ होकर बड़ कौतुहल से देखा था । 


एगारसिदूर के राजा को जीतने के लिये युद्ध :- 


एगारसिदूर तक ६० कोस केक्षेत्र का राजा स्वयं उसका सण्डन 
(भूष) था । वह भी मानरसिह्‌ को जीतने की उत्सुकता से गद्धाथं रण-भूमि 
मेम्राखडाहुश्रा, दोनों म्रोरसे घनघोर युद्ध हुभ्रा। एक दूसरे को तिरस्कृत 
करने लगे । परस्पर विजयी होने की तीत्र ्ाकांक्षासेवे खूब लड़ । 


श्रागे पत्र उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ (मान-प्रकाण) 
ग्रपूरं भौर खण्डित रूपमे प्राप्तदै तो भी इतना श्रंण भी इतिहास की ष्टि 
से बहुत महत्वपूर्णं है । जितना ग्रंण उपलन्ध दैः उससे वहत कुचं उपयोगी 
सामग्री मिलती दहै ग्रौर महाराजा मानसिह की उज्जवल कोत्तिका भ्रच्छा 
परिचय प्राप्त होता है। 


इति शं भवतु । 
उपसंहार :- 


यह्‌ ग्रन्थ खण्डित रूप मे उपलब्ध हुभ्रा है, इसलिगरे कई स्थलों के प्रसंगो 
का संदभं भी उपलन्व नहीं होने से प्रकरण का खुलासा नहीं हो सकता । इसके 
ग्रतिरिक्त लिपिकार के प्रमाद से कई वरां स्पष्ट नहीं होने से शब्दों के स्वरूप, 
ग्रथ म्रौर भाव व्यक्त नहीं कयि जा सके। कई जगह श्लोकों के प्रथं नहीं लग 
पाये या दुविधा वनी रही । लिपिकार की अरसावधानी से व्याकरण सम्बन्धी 
तथा लिपि सम्बन्धी त्रुटियां मी यत्र-तत्र भरीपषडीदहै, छदो भग भी हम्रा है । 
इन सभी कारणोसे श्रथ भ्रौर भाव प्रकाशनमे त्रुटियों का रहना सम्भव है 
ग्रौर इसीलिए करई व्यक्तियों, स्थलों तथा राज्यों के नामो का भी निश्चय नहीं 
हो पाता । पुरुषों के सम्बन्ध मे तो सन्देह कम टै किन्तु स्थानों के नाम निर्धारण 
से श्रवश्य सन्देह वना रहता है । इतना होते हए भी ग्रन्थ को एतिहासिक 
महत्ता में कोई कमी नहीं ्राती । यदि भविष्य में पूणे ग्रन्थ को उपलन्विहो 
तो इतिहास क्षेत्र मे कई नई उपलन्धियां प्राप्त हो सकेगी । 


किशशनलाल दुबे 
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।। श्रोः ॥) 
प्रस्तावना 


भारतके मुगल सम्राट्‌ श्रकवर कालीन इतिहासमेंभ्राम्वेरके राजा 
भारमल्ल, तत्पुत्र भगवस्तदास ग्रौर उसके ज्येष्ठ पुत्र मानसिह्‌ के वृत्तान्त बहुत 
महतत्वधूणं ह । इन लोगों ने समभ लिया था कि यद्यपि मुगल बाहरसे भ्राये 
हए थे परन्तु उनकी शक्ति ्रौर नीति इतनी प्रवल हो गई थी कि एतदंशीय 
विश्य खल राज्यों को संगरसिति करके उनका प्रतिरोध करना कठिन ही नहीं 
प्रसम्भव साहो गया था। चुपचाप वेठकर दशेक वने रहना भी न क्षत्रिय का 
-घमे था श्रौर न इससे श्रात्मरक्षा ही हो सकतीथी । ग्रतः दूर की, पासको 
सभी बातों पर श्रच्छी तरह सोच विचार करके भ्राम्बेर के कदवाहा राजाग्रो 
ने मुगल बादशाहों से मेलजोल स्थापित करने कानिणेय किया। उधर 
बुद्धिमान श्रकवर बादशाह भी श्रपनी सल्तनत की पाएदारी के लिए यहाँ के 
राजाग्रों की सहायता भ्रौर मित्रता को भ्रावश्यक मानने लगा था। उसने 
कटुरता को दूर रखकर भारतीय रजवाडों से मेल मिलाप का सम्वन्ध स्थापित 
करके यह दर्णाना श्रारम्भ कर दियाजेसे वह इसी देशकी मिटटी पानीका 
` वना हुश्रा था श्रौर इस देश की उन्नति एवं समृद्धि ही उसका लक्षय म्रौर उदेश्य 
था । उसकी इस इच्छा की पूति में सहायक बना श्रामेर का मानर्सिह, जिसने 
निष्ठा के साथ देश को बादशाही भण्ड के तले लाकर एक डोर में वाधि रखने 
का प्रयत्न किया श्रौर साथ ही श्रपने धमं श्रौर धनकी भी रक्षा करता रहा। 
सारांश यहदहै किसाभ्नाज्य का वर्चस्व वढाने के लिए उसने जो सैनिक 
ग्रभियान किए श्रौर स्वधमं रक्नाके लिए लुप्त हृए देवालयों श्रादि का पुन्‌- 
रुद्धार किया, कराया, उनके वृत्तान्तो के विना श्रकवर का इतिहास कुं भी 


नहीं है । 


मान सिह बचपन से ही श्रपनी विलक्षण वुद्धि का परिचय देने लगा 
था 1 देखने मे तो वह विशेष श्राकषक नहीं था परन्तु बलिष्ठ श्रवश्य था। 
श्रकवर की पारी ््रांखों ने उसको देखते ही पहचान लिया श्रौर वह॒ उसको 
ग्रपने पास रखने लगा । वह मानसिह की सूमन, निर्भ.कता भ्रौर साहस से 
इतना प्रभावित हुश्रा कि उसको “फजं न्दे दौलत ब्रर्थात्‌ "वमव का पुत्र' कहने 
लगा । श्रागे चलकर उसने श्रपने श्रापको इस उपाधि के लिए उपयुक्त भी 


सिद्ध किया । स्वाभाविक है कि पसे भ्रसाधारण व्यक्ति के विषयमे कवि लोगं 


८ 
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काव्य लिखते, चारण श्रौर भाट गीत रचना करते ्रौर इतिहास लेखक ग्रपने 
एतिहासिक विवरणों मे उसके चच करते! समकालीन इतिहासो मे राजा 
मानरसिह के साहसिक कर्यो ग्रौर विजयाभियानों की कथाएं सविस्तार वणित 
है । काव्यके रूप में, जर्टा तक हमें ज्ञात दहै, केवल तीन ही समकालीन रचनाणुं 
प्राप्तर्दै। दो भाषामें म्रौर एक संस्कृतम! भाषाके दोनों काव्य भी 
'मानचरित्र' श्रौर 'मानचरित्र रासो' नाम से मानसिह्‌ के जौोवनकालमदही रचे 
गये ्रौर सम्भवतः उसको सूनाए मी गये हों । संस्कृत मे प्रस्तुत 'मान-घ्रकाशः 
की रचना तो उसके मन्त्री म्रौर सहायक मुरारिदासनेदहीकी दै) 


तीनों काव्यो के कर्ता विभिन्न तीनश्रणियोंके ह । “मानचरितः का 
रचयिता श्रमृतराइया प्रमृतराज भाट था जिसने अ्रपने काव्यम दंश-वणेन 
को प्रधानता दी है। इतिहास ्रौर काव्य उसके सहायक हँ । इतिहस्नको जो 
घटनाएं इसमे वणित हैँ वे मान्यताग्रों से विणुद् नही है । यद्ध प्रसंगो मं सेना- 
प्रया श्रौर रणभूमिमे मारामारीके वरणंन अवश्य ही कवि परम्परानुक्लहें। 
प्रकृति ्रौर श्युगार वणेन से श्रपने णास्त्रन्नान ग्रौर कल्पना शक्ति का परिचय 
भी कंविने दिया है। 


'मानचरित्र रासो का कर्तां रामपुरां (मेवाड़) का निवस्री नरोत्तमं 
कवि ब्राहमण था जो.श्रपना ग्राथिक संकट मिटाने के लिए मानसिहु के पास 
याचना करने श्राया था । यह्‌ कवि प्रपेक्षाकरत प्रौढ ग्रौर विज्ञ प्रतीत होता हे । 
सजीव वणेन ओ्रौर भाषा एवं चमत्का रपूणे कल्पनाग्रों मे इसका वं शिष्ट्य स्पष्ट 
परिलक्षितं है । शास्त्रज्ञान म्रौर व्यापक भ्रध्ययनकी छापमभी अ्रपना प्रभाव 
दिखाने मे पीलेनहींहै। इतिहास ग्रौर भौगोलिक स्थानों के वणेन प्रायः 
सम्मत हे । 


तीसरा प्रस्तुत “मान-प्रकाश' काव्य मुरारिदास वड्हरा खत्री द्वारा 
प्रणीत है श्रौर संस्कृतमे है । यह खण्डित है भ्रौर इसके कुद ही पत्र कलकत्ता 
की एशियाटिक. सोसाइटी मे संख्या जि ८२५६ पर सुरक्षित हँ । उदयपुर से 
प्रकाशित "शोधपत्रिका" की जिल्द १८ के मरक १, १९६७ ई० मे डा. प्रभाकर 
शास्त्री ने (जो श्रव रा. वि. मे हैँ) इस पर एक लेख लिखला-था । श्रव सोसाइटी 
से ही उक्त पत्रों की फोटो कापियांँ प्राप्त करक इतिहास क सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
रघुबीरसिह जी सीतामऊ ने अपने निदेशन मे पण्डित छष्णलालजी दुबे से 
इसका सम्पादन करवाया है जो सम्प्रति इस रा.प्रा.वि.प्र. से प्रकाशित होने जा 


रहा है। 
 मान-प्रकाश, पूवे दोनों रचनाभ्रों की तरह भ्रशस्तिपरक हौ नही, एक 
“स्वान्तः सुखाय रचना लगती है । श्रपने प्राश्रयदाता को किञ्चित्‌ विशिष्टता 


भ्रौर प्रशस्ति का श्रा जाना स्वाभाविकं ही है परन्तु उहेश्य यही रहा हो, एेसा 
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नहीं लगता । आ्ररम्म में जहाँ अ्रशौच निर्णय म्रौर राजा के लक्षण भ्रादि लिखे 
है, उनसे तो एेसा प्रतीत होता है कि यह किसी धम-शास्त्रीय ग्रंथ का उपक्रम 
। तदनन्तर तत्कालीन विभूतिमत्‌ पुरुषो, म्रकवर अ्रौर मानसिह में देवत्व का 
दशेन पौराणिक पद्धति पर ग्राश्चितदहै। इससे कवि कै विशिष्ट श्रध्ययनका 
भी परिचय मिलता है । कुच विशेष सूचनाएं भी इस कृति से प्राप्त होती हैँ जो 
सामान्यतः श्रन्यत्र वणित नहीं हैँ । यथा- जव श्रकवर ने यह सोचकर कि यह्‌ 
वीर मानसिह मथुरा से विजय यात्रा भ्रारम्भ करके द्वारका-पयेन्त सहज ही मे 
विजय प्राप्त कर सकता है तो उसने दिग्विजय के लिए भ्राज्ञा प्रदान की । तव 
उस मानसि ने यह्‌ निख्चय किथा कि सवसे पहले देवसमूह से वंदित 
श्रीगोविन्द राय के मन्दिर की वृन्दावन में सम्मानपूवंक पुनः प्रतिष्ठा कराऊगा 
जिससे भगवान्‌ का श्रवतारोत्सव वहां धूमधाम से होता रहे । यही नहीं, उसने 
मन्दिर बनवा कर वहाँंके नगरनिवासियो एवं ब्राह्मणो को कर मुक्त कर 
दिया । फिर, उसने द्वारका विजय के लिए प्रस्थान किया । इससे मानसिह की 
श्री कृष्ण-भक्ति ग्रौर हिन्दू-निष्ठा का प्रमाण मिलता है । प्रायः इस राजा भ्रौर 
इसके कूल की धार्मिक भ्रास्था के विषयमे म्रनेक प्रकार के भ्रनुमान लगाये 
जाते है, कोई उसके शाक्त श्रथवा शेव होने का श्रनुमान लगाते टै, कोई उसे 
चमनिरपेक्ष श्रौर केवल साभ्राज्य-सेवक होने की कल्पना करते है, परन्तु 
मुरारिदास स्पष्ट कहता है, कदवाहाकुल वेष्णव घर्मं श्रौर श्रीकृष्ण का 
उपासक था-- “जाते जगत्थां क्छवाह्वंे राघाधवाराधन पूतपाणौ ।' 
(मा. प्र. १, ५८) इसी प्रकार मुरारिदास ने श्रपने स्वामो की प्रसन्नता के लिए 
किसी एतिहासिक तथ्य को छपाने का भी प्रयास नहीं किया है । प्रामेर राज्य 
के इतिहास लेखक ग्रौर रचनाकर प्रायः इस घटना का वणन नहीं करते किं 
राजा भारमल्ल ने श्रकवर से (वेवाहिक) सम्बन्ध करके उसका प्रश्रय प्राप्त 
किया था परन्तु मुरारिदास ने स्पष्ट शब्दों मे कहा टै कि वह्‌ सूयवंगी राजा 
उस (श्रकवर) को कृष्ण वाक्यानुसार विभूतिमत्‌ सत्त्व-रूप मे कृष्ण ही जान 
कर भ्रषने जाति जनों सहित उसके पास उपस्थित हश्रा श्रौर उससे सम्बन्ध भी 


स्थापित किया-- 
यावद्धिस्तदगरणोस्सोऽयं युक्तो जगति दश्यते । 
"यद्यद्‌ विभूतिमद्एेतद्‌' वाक्यात्‌ कृष्णो भूवि ॥ मा. प्र. १, ६८ 
स सूयेवंशो्धव भूषतेजाः 
समं स्वसेन्येस्समुपाजगाम । 
सम्मानयित्वा तमनेन साक 


सम्बन्धमप्येष तदा चकार ॥। मा. प्र. १, ७१ 


महाराणा प्रताप के साथ मानसिह के नेतृत्त्व मे युद्ध तत्कालीन 
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इतिहास का बहुचचित विषय है । इसके कारणों पर भी श्रनेक प्रकार को 
कथाएँ कटी जाती हैँ । भोजन विपयक एक कहानी बहत दोहराई जाती टे कि 
मानरसिह के सम्मानमें दिए हए भोजम महाराणा ने उनके साथ वेटक्ररं 
भोजन करने में श्रापत्तिकी श्रौर इससे मानसिह रष्टदहो गया। अ्रपसमें 
कितने ही व्यंग्य वाक्य भी कटै गये श्रौरइसो कारण लडाई हुई । परन्तु 
मुरारिदास श्रौरग्रन्य दोनों भापाकवि इस विपयमें कुच नहींक्हते। ये 
तीनों ही सम सामयिक हैँ ग्रौर एसी कोई वात होती तो उसका उल्लेख श्रवण्य 
करते । मुरारिदास जहाँ सम्बन्ध स्थापन जसे भ्रपकीत्तिकर माने गये प्रसंग को 
भी चर्चा किये विना नहीं रहा वहाँ इस प्रसिद्ध युद्ध-घटनाके कारण का श्रवश्य 
उल्लेख करता । वहतो केवल इतना ही कहता है कि मानसिह्‌ बादशाह के 
लिए सम्पूर्णा देशों पर विजय प्राप्त करनेके उत्साहमें भरकर राणाके 
ग्रभिमूुख हृम्रा श्रौर उसको युद्ध के लिए ललकारा- 


ग्रथाजगामाभिमृुखस्तुवद्धि- 
जेनेव॒ तो धर्मधुरीरमुख्यः । 
तमा ह्‌ वयामास महोग्रवीयं 
राणा नुपम्मानमही महेन्द्रः ॥ १०५।। मा. प्र. १। 


उधर नरोत्तम कवि ने कहा है कि राणा प्रताप क्रो गही पर वेठे जव.सात वर्षं 
हो गये श्रोर कोई युद्ध नहीं हु्रा तो उसकी रणकण्ड्‌ तीव्र हो गई। उसने 
जालौर पर चटाई करके कर वसूल क्रिया म्रौर वहाँ के निवासियोंकोतंगभी 
किया। इस पर उन लोगों ने ्रकवरके दरवारमे जाकर फरियादकी श्रौर 
तभी वादणाहने राणा का दमन करने को सेना भेजी जिसका प्रधान मानसिह ` 
था । इससे यही लगता है भोजन-दुखान्तिका कल्पित ही है जिसको उभय-पक्षीय 
लेखकों ने गढ़ कर इस वृत्तान्त मे जोड लिया है, एेसा भी कतिपय इतिहास- 
वेत्ताश्नों का म्रभिमतहै। 


राणा म्रौर मानसिह्‌ के युद्ध का मुरारिदास ने सविस्तार वणेन किया 
है जो पारुम्परिक तो है परन्तु इसमे उभय पक्षके वीरोंको वीरता श्रौर शोयं 
की निष्पक्ष होकर प्रशंसा कौ गई है । यद्यपि कवि मानसिह का निकट सहयोगी 
मन्त्री था परन्तु उसने राणा की वीरता, रण-कुशलता श्रौर निर्भीकिताकी 
खुलकर प्रशंसा की है । इस वणेन मे उसने ग्रपने कवित्व का भी सुन्दर प्रदशेन 
किया है । परिणाम जो कु हुश्रा वह॒ सवं विदित है। मुरारिदास ने इस वणेन 
का उपसंहार यही कहकर कर दिया है- 


"नैवं कम सुदुष्करं सुककृतवान्‌ जित्वा परान्‌ वैरिणः।' मार. १, १४९ 
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इसके अ्रनन्तर मानसिह द्वारा गजर, मालव, विदभे, द्रविड ग्रौर मलय देशों 
पर विजय का वणेन भ्राता, जिनमेसे श्रनेकको श्रकवरकी भ्रधीनता 
स्वीकार कर लेने पर उन्हीं के देशो में स्थापित कर दिया गया । समृद्रतटवर्तीं 
सौराष्ट्‌, तेलंग, बीदर भ्रौर चोल श्रादि राज्यों के श्रधिपति भी उससे भयभीत 
हो गये । उसने समृद्रःविजय का भी विचार किया परन्तु कविने चतुराईसे 


रत्नाकर द्वारा विनय वचन सुनवाकर उसके इस मन्तव्य को स्थगित करवा 
दिया- 


एवं सिन्धुवचो निशम्य नृपतिस्तत्याज तल्लञ्जितः)' मा. प्र. १,४ 
ग्रमृतराइ ग्रौर नरोत्तम कवि ने मानसिह के सागर-विजय भ्रभियान को यह्‌ 
युक्ति देकर रुकवाया है कि उसके सेनानायकों ग्रौर सन्त्रियो ने कहा, “हे राजन्‌! 
तुम्हारे पूवज श्रीरामने लंका को जीतकर विप्र विभीषण को दानमेंदेदी थी, 
श्रव उस पर मन चलाना उचित नहीं ट्‌ ।' 


मान सिह वादणाह्‌ के पास श्राकर उपस्थितो गया जहां उसको 
उत्तर दिशामे विजय प्राप्त करने का ्रादेश मिला 1 उत्तर कै लिए प्रस्थान 
करने से पूवं लूट रौर भेटमेंप्राप्त वस्तुश्रों तथा राजकन्याग्रौं का वणेन 
संस्करुति परक है । उन दिनो उपहार में विजयी राजा द्वारा पराजित से कन्या 
ग्रहण करना एक सामान्य रिवाज्‌ था । इसके द्वारा वे लोग मैत्री के बन्धन को 
सुखद करना मानते थे । 


उत्तर विजय के प्रसंग में (किरण ४) हिन्दू एवं मुसलमान योद्धारौ 
राजाग्रो, श्रायुधों रौर उत्तर दिशा के देणों, पर्वतों तथा नदियों म्रादि के नाम 
इतिहास, भूगोल ग्रौर संस्कृति क ्रध्यथनाथं महत्वपूरण हैँ । इसी तरह पश्चिम 
ग्रोर पूवे दिशाग्रों पर प्रभियानों के प्रसंग भी चमत्कारपूर्णं श्रौर सूचना-गभित 
ठं । इन स्थलों श्रौर विशिष्ट व्यक्तियों के नामों का स्पष्टीकरण प्ननुक्रमणिका 
(भा. १-२) मे किया गया है, जो म्रघ्ययनीय दै 1 


इस प्रकार राय मुरारिदास की यह्‌ कृति.राजा मानसिह्‌ के श्रभियानों 
का एक भ्रांखों देखा वृत्तान्त है जो तत्कालीन राजनीति, -इतिहास, भूगोल रौर 
खास्कृतिक मान्यताश्रों की दृष्टि से बहुत महतत्वपणे है । सम्भव है, भारतीय 
इतिहास के पुन्लेखकों को भी इसमे वहुत सी उपयोगी सामग्री मिले, साथ ही, 
साहितव्य-रसिको के लिए मी इसमे वहुत कु दै । 


इतिहास कै प्रकाण्ड पण्डित डाक्टर रधुबीरसिहजी सीतामऊ ने इसमे 
ग्रावश्यक उपयोगी सूचनाएं सन्दभित कराकर इसके सम्पादक श्री कृष्णलालजी 
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दुवे के काये को परमोपयोगी वना दिया है! राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर ग्रपनी परम्परानुसार साहित्य रोर इतिहास के ठके चपि रत्नोकों 
प्रकाश मे लाकर देश के प्रध्येता-म्रन्वेषकों को एसी मूल्यवान सामग्री उपलब्ध 
करानेमे लगा हुश्रा टै, इससे हमे सन्तोप है । 


गोपालनारायर बहरा 
८-५-८८ 
वहुराजो का वाग, 
टोंक फाटक, 
जयपुर-३०२० १५ 
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प्रथमः किरणः 


प्रक १. पुण्डरीकाक्षं सवधमकसाक्षिरं । 
मन्वादिशास्त्रमालोच्य शुद्धिरत्र निरू.“ “““ ॥1 ९।। 


नानास्मतिप्रोक्तमतानि शुद्ध्यं 

महत्तकः श्रीलसुरारिदासः । 
स्वत्पप्रया-उ मादि विचारणीया 

शुद्धिः प्रसिद्धा यदि सास्ति सिद्धिः ॥२॥ 


तयेव रिक्ता बहुरि लेप्यशक्ता ~“ । 
नत्वा त्रिविक्रमं वक्ष्ये तत्क्रमं क्रमतः सताम्‌ ।।२।। 
ग्रथे. मानभरकाशे ०3० **» @@@% §2%@ ००@० 89 @@ ०७०४ द्धि ॥ 


स्वरूपं तदभिन्नं फलं तज परवतंने* ॥४।। 


सव धर्मो के एक मात्र साक्षो पुडरोकाक्ष (भगवान्‌ विष्णु) को (प्रणाम 
करके), मनु (स्मृति) भ्रादि शास्त्रों का भ्रवलोकन करं शुद्धि का यहां 


(निरूपण किया जाता है) ।1१।। 


शुद्धि के लिये श्रनेक स्मृतियों के मत कहे गये हँ 1 महामना श्रीमान 
मुरारिदास, स्वल्परूप में (घर्मादि) विचारणीय है । वही शुद्धि प्रकृष्ट रूप से 


` सिद्ध है यदि वह सिद्धि (पूणं) हो ॥२।) 
त्रिविक्रम (विष्णु) को नमन करके उस क्रम.को क्रम से कहता हूं | ३।। 
मान प्रकाश म्रंथ मे 1-13-3 4+ ` ~~ । 

स्वरूपम भिन्न होने पर फल (परिणाम) भिन्न होता है ।॥४।। 


१. प्रणम्य, २. निरूप्यते, ३. सघ, ४. प्रवतते 
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२ ] मुरारिदासकृत 


सामान्यतश्चतुवंर्णा संस्थानो ^ त्पत्ति सूतः ` 
~" "°" ~~ 3 नां च विशेषतः ॥\५ 


सदय : शौचादि दशधा विविधाशौचमोचन 
शंकर तु वि 7१1811112111751171111517757717. जस्‌ ॥1६।) 


तथा नाशविन्ञेषोष्थं मांरसापडादिज तथा) 
तथा निहेररणाख्यातं नि 11७॥। 


-““" ~~ रनधिकारित्वमुददानादटनहता । 
ग्रोरसादिक्रमेणेव दशधा "^" ४ लक्षरणम्‌ ।\८\! 
 पत्नांक ३ भ्र. | 
(शुद्रकायसंस्पशेनं तथा 
श्रत्रेदं तात्पर्यं सर्वाशोचा भागे-तीते द ३) 


1. पते रजः अ= त र 


जननं वा विपत्तिर्वा यस्या हस्तस्य शवर 
श्रशोचे स्पर्शाधिकारः तत्रांगिराः ।\६।। 


सामान्यतया चारों वर्णो को संतानोत्पत्ति का सूतक (सवको होता दै 


किन्तु ब्राह्मणों का) विशेष रूप से होता है ।।५।। 


तुरत का शौच दस प्रकार का (से) होता है। उस ब्राशौोच की शुद्धिकौो 
विधियां भी श्रनेक हैँ ।।६।। 


मांस पिड सेवने हुए का नाश (मृत्यु) हो तो उसका श्मशान ले जाना 
ही प्रसिद्ध (उचित) टै 11७11 


ग्रनधिकारी कौ ्रवस्था मे जल-दानादि भी उचित नहीं है । ग्रौरस श्रादि 
पुत्र के भी क्रमानुसार दस प्रकार (लक्षण) कटे गये हैँ ।।८॥। 


(शृद्र का काये ग्रौर स्पशे, सव प्रकार के श्राणौच भाग मे यहाँ यह्‌ तात्पथें 


ऊपर माजिन मे) 


रज-रजो दशन 


जनन (प्रसव) हो वा विपत्ति (म््॒यु) हो, जिसका वह दिन होता दहै 
उसी की रात (मानो जाती है) श्रगिरा के मत कंम्रनुसार ब्राशौचमं 
ˆ स्प का ्रधिकार ˆ 11६) 


न 





१. संतानोत्पत्ति २ सूतक, ३ वतते स्ववणनिं, विप्रा ४. पुत्र 
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मानप्रकण [ ३ 


चतुथऽहनि ..* व्यं: संस्पर्शो ब्राह्यणस्य तु 
पचमेऽहनि विज्ञेयः संस्पशंः क्षत्रियस्य तु ।\१०।। ` 
षष्ठेऽहनि" तु विज्ञेयं वेशस्य स्पशनं वधेः 

द "दंगस्पशःः कतव्य :- प्रतएव देवलः ।\११।। 


श्रगोचकालाष्ठिज्नेयं स्पशंसान्तु विभागतः । 
शुद्र-विदट्‌-क्षत्र-विश्राणां यथाशास्त्रं प्रदशंनात्‌ ।१२।। 


एवं च सति ब्राह्मणादीनां दशाहादिभ्यो मनक्तेभ्यो 
यन्यूनाधिक उ समयत्वमशोचस्पशेनं ¦ 
»*ऋष्यन्तरोक्तम्‌ॐ 

तद्गुख युक्तहीन विषयं बोद्धव्यं 

प्रथ जननाशौच तत्र मनुः ।1 १३ 


जनने प्येवमेव स्यातः विप्रारां शुद्धिमिच्छताम्‌ । 
सर्वेषां शावमाशौचं" मात्रापित्रोश्च सुतकम्‌ ।\१४।। 


बराह्मण वणं के लियः चौथे दिन स्पशं करना चाहिये तथा क्षिय को 
पांचवें दिन स्पशे करना कटा गया है ॥ १०॥ 


बुद्धिमानों का कटना है कि वेश्य को छठे दिन स्पशं करना चाहिये 
इसलिये देवल कहते हँ कि छठे दिन ही उसका श्रग स्पशं होना चाहिये ॥११॥। 


शास्त्र के श्रनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य म्रौर शूद्र के लिये त्रलग-अ्रलग 
ग्रागौच-काल मरौर स्पशे का निरय होता है । १२।। 


मनु के ्रनूसार्‌ एेसा होने परं ब्राह्मणादि का श्राशौच दस दिन पर्यन्त 
कहा गया है । अन्यो के (म्रन्य वर्णो के) लिये कम स्रधिक का समय है। अन्य 
ऋषियों के भी मत कहे गये ह-गुरणयुक्त श्रौर हीन विषय को जानना 
चाहिये ।१२।। 

जननाशौच के लिये मनु कहते हैँ कि शुद्धि चाहने वाले ब्राह्मणों के 


जननाशौच मे इसी प्रकार का नियम हे ।. मृतक का म्राशौच सवको लगता है । 
माता पिताकाभी सूतक होता है ॥१४॥। 





१. कतव्य: २. तदंग ३. यन्न्यूनाधिक, ४. ऋष्यन्तरोक्तम्‌ - ५. जनने प्येवमेव स्यात 


1. षऽठेऽहनि, 2. भ्रत्रेदं तात्पर्यं सर्वाशौच (ता) भागेऽतीते, 3. ऋत्वनन्तरं प्रोक्तं, 4. माता- 


पित्रोडच 
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४ ] मुरारिदासकृत 


मानुर्वा सूतकं प्राहरूपस्पुश्य पिता शुचिः। 
` श्रस्या”““ ˆ जननेऽपि जन्मन्यपि ~ 1) 
एवमेन मर रणवदशोचं दशाहएदिव्यापक भवति ।१५।। 


प्रयं विशेष : 


शावमाशौचं मरण. ---" स्पुश्यत्व ` । 
स्वषामशौचभागिनां परन्तु सतक प्रशव निमित्तक 
पुनः स्पश्यत्व" माच्रापित्रोरेव तत्रापि विशउ“ “^ 
~“ ˆ एव काराथ - 

`. मातुरेव दशाहव्यापकमस्पुश्यत्वलक्षरं प्राहुः 


उपस्पृश्य स्नात्वा पिता ।।१६।। 
पत्नांक ३ व. । 


“ चस श्चन्त 


जाते पुत्रे पितु*स्नानं सचेलस्यः विधीयते । 
साता शुद्धो दशाहेन स्नार्वोपस्पशंनं ` ˆ“ ५ ।।१७।। 


` मनु कहते हं कि जननाशौच मे पिता की शुद्धि स्नान करनेसे होती है। 
इसी प्रकारः मरण का भ्राणौच भी दस दिन तक रहता है ।१५।। 


यह्‌ विशेष है 


मृतक शरीर का ग्राशौच, मर ` स्पशे इस भ्रागौोच के 
सभी भागीदारों का (मरणकाल भ्रस्पृश्यत्व होता है) परन्तु, सूतक प्रसव ` 
(जनन , के निमित्त से (होता है), फिर माता पिता का भ्रस्पशन 
(श्रस्पृश्यता) होता है । वहां भौ (प्रकरण) विशेष है । 


, मनु ने दस दिन पन्त भ्रस्पृश्य-काल का लक्षण कहा है । स्नान करने के 
पश्चात्‌ ही पिता की शुद्धि होती है ॥१६॥। 


च स एचन्तं श्रस्पष्ट ` 


न 


पुत्र कं जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहितं स्नान करना चाहिये म्रथति 


पहने हुए वस्त्र घोये जाय । माता की शुद्धि दसवें दिन स्नान (करने) से 
होती है । १७॥। 


१. मरणकाले श्रस्पृदयत्वं, २. प्रसव, ३. विशिष्टः, ४. पितुस्नानं, ५. तथा 





"ग्न न्दरोतक्रद्तन्चदद ङ्द ददद 2 








1. पुन रस्पृ्यत्वं, 2. सच॑लस्य, 3. शुद्ध दशाहेन, . 4. विशेषः 
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मानप्रकाश [ ५ 


प्रगिरा:- 


सूतके सूतिकावज्यंमं गस्पर््ो न दुष्यति । 
संस्पश सृतिकायगस्तु स्नानमेव विधीयते ।।१८॥। 


यदि-नकः" पत्नो-संस्यशनं करोति तदा तस्यापि 
यावत्‌ सुतकमस्पश्यत्वम्‌- 

तथा च पराशर 

यदि पटन्यां प्रसुतायां दिजः संपकमिच्छति । 
सूतक तु भवेतस्य° यदि विप्रः षडंग-वित्‌ ।।१€।। 


षडंगवेत्नुरपि प्रसतास्पश दशाहव्यापक मस्पश्यत्वं भवतीत्यथेः । 
प्रत्र सपर्कोऽभिगम इति व्याख्यातमयुक्तम्‌> । 

मातुरेव सूतक तां स्पुरातः पितुनतरेषामिति । 
स्वमनुनेकमूलत्वात्‌ १२० ¦ । 


ग्रंगिरा का कथन है कि- 
सूतक प्रवृत्ति मे प्रसूति को छोड़ स्पशं का दोष नहीं होता, किन्तु प्रसूति 
का स्पशं होने पर स्नान होना चाहिये ।१८॥।। 


यदि पिता उस स्थितिमें पत्नी कास्पणं करे तो उस समय उसको भी 
उतने समय तक का सूतक रहेगा । 


पराणर कहते है - 


यदि ब्राह्यण भ्रपनी प्रसूता पत्नी का स्पशं करना चाहे तो वह्‌ वेद-वेदांग 
का पारगत ज्ञाता होतो भी उसे सूतक प्रवृत्त हो जाता है ।॥ १६॥। 


भाव यह्‌ है कि षडंगवेत्ता वेदपाटी ब्राह्मण को भी, प्रसूता को स्पशं ' 
करने से दस दिन का सूतक लगेगा ही । (दस दिन बाद ही वह्‌ शुद्ध होगा) 


यहां सम्पकं का अ्रभिगमन भ्रथं करना अ्रयुक्त दहै, ठीक नहींहै। मनुमी 
कहते हँ कि उसे (प्रसूता को) छ लेने से (जातक के ) पिता को ही सूतक लगता 
है, म्रौरो को नहीं ।२०।। 





१. जनकः 


1. द्विजः, 2. भवेत्तस्य, 3. व्याख्यान मयुक्तम्‌ 
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६ ] मुरारिदासक्त 


ब्र. पु. रे. (ब्रह्माण्डपुराणे) | ह 
ˆ सूतके तु मुखं दृष्ट्वा जातस्य जनकः शुचिः! 
कृत्वा सचलस्नान तु शुद्धो भवति तत्क्षणात्‌ ।\२१।। 


श्रन्यास्तु नातरस्तद्रत्तद्देह" न ब्रजन्ति चेत्‌ । 
, स पिण्डाश्चापि सस्पश्याः सत्ति सवेऽपि नित्यः ।१२२।। 


` श्रन्या मातरः सपत्नौमातरः तद्‌देहेः वरजन्तीत्यत्र । 
तस्याः स्पशनसपि दिविक्षित्तम्‌३ । 
प्रस्पशं तु स्नानं विनेव शुद्धाः एव सपिण्डा ! 
प्रपितत्स ~ ` `` ` ने शुद्धाः ।\२३।। 


 श्म्न स््ी-जन्मनि स्नानोपदेशात्‌ पितुरपि 
स्नानं विन॑व शुद्धिरिति बोद्धव्यं तथा ब्राह्मणी क्षत्रि ~ “` ॥।२४।। 


स्वयं मनु द्वारा एक मूल भाव से 
ब्रह्माण्ड पुराण मे-- 


जन्मे हए (बालक) का सूतक मे मुख देखने से भी पिता शुद्ध दही है । वहु 
सचल स्नान से शुद्ध हो जाता है ।।२१।। 


दूसरी व सौतेलो माताएं भी यदि (प्रसूता कौ) देह को स्पणै.न करे तो 


वे भो सब सपिण्डा होते हुए भी सदा स्पशे करने के योग्य हैँ ।।२२॥। 


भाव यह्‌ है किं अरन्य मातां तथा सौतेली माताएठं यदि उसके (प्रसूत। के ) 
पास जायें तो भी उसे स्पशं करेगी । (ग्र्थात्‌ स्नान से णृद्ध होगी), 

यदि स्पशनकरे तो त्रिना स्नानं कयि भीवे शुद्ध हैँ । इसी 
नियम सपिण्ड लोगो के लिये भी है ।।२३।। 


यहां स्त्री के प्रसव कालम स्नानं काउपदेणदटै। पिताकोभी स्नान 


करना उचित . है । विना. इसके शुद्धि नहीं होती । तथा ब्राह्मणो, क्षत्रि 


(याणी) ॥२४।। 


1. तद्गेहं, 2. तद्गेहे, 3. दिवक्षितम्‌ 
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इसा प्रकार का 


= 


मानप्रकाश | ७ 


. द्वितीयः किरणः 
पत्राक १७. | 


> पद निद्दलद्धरा न खण्डवेनूत्करं- 

दिनं समभव लि नृपमनोविनोदक्षमा । 
विलक्षणी गतीः स्वयं तुरगराजमध्यापयन्‌ 
कदेति सविचारयन्‌ धर सिः चक्र च्‌ डम रिणः ।\१।। 


धर्मास्थिापयितु घरास्रु धरणीं सुस्थां विघातु तथा 
पिष्ठान्नपतीनतीव विक्लीकवुं प्रभूतो ” (ऽभवत्‌) । 
देवानां सदनानि दातुसभितो नैतदिनादिग्यजेः'- 
रित्यालोच्य स पातिसाहतिलकः सस्मार - जिष्णुञ्जयो ।\२।। 


- क्षोीरक्षरकाररणाय विभुना स्वांगेन 3 कृष्णेन यो 
गो-न्रह्यादिक-वर्म-प्त-नगरी-रक्षाथमाविष्कृतः ! 
तस्थाः प्रा्थनतः प्रतापतरखिस्तत्लोकरक्षापरः | 
सोऽयं स्वेगुणाश्रयो विजयतां श्रौपातिसाहो भुवि ॥३।। 


प्रखण्ड वेणु (वांस) केसमूह से दिन भीरातके समानदहौो गया, 
जो रात राजा के मनोविनोदके योग्य हो गई। विलक्षण गति वाला वहं 
भू-मण्डल में शिरोमणि “कार्यं हो गया एेसा विचार करता हुत्रा स्वय 


तुरगराज (घोड) को ग्रागे बढाता हुञ्ना ।।१।। 
ठु ठ 


धमं की स्थापना करने के लिए, जगत्‌ में पृथ्वी की सुव्यवस्था करने के 
लिये तथा पीषे हृए (दवाय हुए) राजाश्रो को ्रौर भी ग्रधिक व्याकुल करने 
के लिए वह समथ हप्र । देव स्थानों को प्रचुर दान देने के लिये जो दिग्विजय 
किये विना संभव नहीं है एेसा सोच कर उस जयशोल बादशाह ने जय को 
इच्छा वाले वीर का (विष्णु) स्मरण किया ॥२॥ 


जो सवं व्यापक श्रीकृष्ण स्वयं के रूप से पृथ्वी की रक्षा हेतु, गौ, ब्राह्मण, 
धर्म नौर सप्त. पुरियों (तीर्थो) की मयार्दा रक्षार्थं प्रकट हुए ॒श्रौर उसकी 
` (पथ्वीकी) प्रार्थना के कारण लोक-रक्षा में तत्पर प्रताप रूपी सूर्यं रूप सवं 
गुणाश्रय यह बादशाह (सम्राट्‌) इस भू-मण्डल मे विजय को प्राप्त कर। 
(ग्राशीवेचन) ॥।२॥ 





१. अभवत्‌, २. सस्मार, २. स्वगिन 





1 . दिग्जयैः 
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८] मुरारिदासकृत 


यं एनमवजानन्ति शकन्ते सुविशंकिताः" । 

सद्भिस्त एव निर्ग्राह्या मूढाः पण्डितमानिनः ॥\ ४५) 

श्नीकृषरां गभवेः (द्‌) १ भूपः कलौ गढ-सुलक्षणः । 

सेवनीयो जननित्यं परत्रेह च शमंणे ॥।५।। 

श्रय क्षमा सहसरा्न वृन्द वन्दारकांचिलःऽ । 

चक्रपाणिरिव ज्ञेयो विज्ञेरिह न संशयः ।\६।। 
पत्रांक १७ 
, श्रन्योऽपि यो महीपालः स विष्णुरिव कोतितःः । 

ना विष्णुरवनीपः स्यादिति वाक्यनिदशनात्‌ ।1७।। 


श्रतएवायमेवेकः कलौ कलियुगे स्थितः 
श्राश्नरमेरपि व्णेश्च सेवनीयः स्वभावतः । ८।॥। 


जो व्यक्ति शंकालु होकर इसका ्रपमान भ्रौर सदेह करते हँ सत्पुरुषो : 


द्वारा उन श्रभिमानी मूखं पंडितो का निग्रह (दमन). होना चाहिये ।।४।। 


कलियुग मे मनुष्यो को इह लोक भ्रौर परलोकमे सुख की प्राप्ति के 
लिये इसकी सेवा करनी चाहिये क्योकि गूढ श्रौर म्रच्छे लक्षणों वाला राजा 
श्रीकृष्ण का ही स्वरूप होता टै ॥।५।। 
«५ यह क्षमा (पृथ्वी) रूप दहै, इन्द्रहै, देवसमूह से पूज्यदटै, चक्रधारी 
साक्षात्‌ विष्णु है, एेसा विद्वानों दारा समा जाना चाहिये । इस विषय में 
यहाँ कोई संशय का कारर ही नहीं है ।।६।। 


दूसरा कोई भी राजा हो वह भो विष्ण्‌ के समान ही पूज्य है। राजा 
विष्ण्‌-रूप नहीं होता यह सिद्धान्त ही नहीं है ।।७।। 


इसलिये कलियुग मे चारो वणे श्रौर्‌ प्राश्रपवालों हारा यही एकै 
(राजा) सहज रूप से सेवनीय है ।।८॥। 


-<~ == 





१. भवेद्‌, २. भगवदगीता-नराणां च नराधिपः भ्र. १० शलोक - ` ७ 





|, स्वविशंकिता 2. भवो 3. वृन्दारकांचितः 
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सानप्रकाश [ € 


यो रक्षति क्षमा-घर्म ब्रह्यगास्तीथमण्डलम्‌ । 
स न किम्विष्णुरेव स्यादिति वसं: सनातनः.11६।। 


अष्ट-दिक्पाल-कलया सामान्योऽपि नृपो भवेत्‌ । 
अयं भवत्‌ भूलण्ड-मण्डलाधिपतिः प्रभुः ।।१०।। 


एेहिकाथमतोदेवः> सेवनीयस्सदाजनेः 
मनोरथपये कुर्यादपाथमपि साथकम्‌ ।।११।। 


्व्याहतगतियस्मात्तस्मादिष्णोः किलां । 
पु से ददाति तेनैव परमाथेमयं विभुः ।\१२॥ 


सेवनोयो यमेतस्मात्परत्रेह च शर्मणे । 
मन्‌ क्तमतमालोक्य राजचर्येयमीययेते ।\ १२१ 


जो क्षमाघर्मा (ज्रथवा पृथ्वी ग्रौर धर्म), ब्राह्मण, गौ श्नौर तीर्थो की 
सुरक्षा करता है" क्या वह साक्षात्‌ विष्णु नहीं है ? यही तो सनातन (शाश्वत) 
धमं है ।।€1। 


एक साधारण (सामान्य) नरेश भी भ्राठों दिक्पालों की कलाग्रों से युक्त 
होता है । यह तो इस भू-खण्ड पर मण्डलाधिपति होता है, समर्थं (प्रभु) होता 


दे ।। १०।। | 

एेहिक (लौकिक) स्वा्थे-सिद्धि के -लिये लोगों द्वारा इस देवं (राजा) 
कोसेवाकी जानी चाहि्यि। भ्रपने मनोरथ कोपूणे करने के लिये अपार्थं 
(म्रप +म्रथं व्यथे) को भी सार्थक वना लेना चाहिये 1 ११॥ 


इसकी (राजा की) श्रभतिहत गति होती है। कोई विरोध नहीं कर 
सकता । इसीलिये यह विष्ण्‌. का अंश-भूत है । यह विभू (समथ) होने से 
मनुष्य को परमार्थं को भी प्राप्ति करा देता है ।। १२॥। 


इसलिये इहलोक श्रौर परलोक के सुख के लिये इसकी सेवा करनी 
चाहिये । मनु महाराज के मत को देखते हए राजा श्रेष्ठ पुरुष होता दहै, एेसा 
कृहा जाता है ।। १३ 


१. भवति। २. मतोदेवः। 
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१० 1] भुरारिदासकृतं 
तया च मचः 


श्न राजके हि लोकेऽरिमन्‌ सवतो विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षाथमस्य सवेस्य राजानमसूजतप्रमुः 11 १४ 


इन्द्रतिलयसावर्क्ा+नामग्नेश्च वरुणस्य च । 
चरप्रवित्तेदायोश्चेव मात्रा निङ्क व्य ज्ञाश्वतीः । १५1१ 


यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निरितो नृपः 
तस्मादभिभवत्येष सवंसूतानि तेजसा 1 १६।) 
-पत्राक-१्८ श्र | 3; 
तप्रत्यादिव्यवच्यव चक्ष्‌ षिच मनांसिच। 
न चनं भुवि शक्नोति कर्चिदप्यभिवीकषितुम्‌ ।\ १७1) 


सोऽग्निभवति वातश्च सोऽक्कः सोभःस धमेराट्‌ । 
सः कुबेरस्स वरुणः स महेन्द्रः प्रभष्दतः \\१८।) 


मनु वाक्य म्रौर भी- 


राजा के भ्रभावमे लोक में सर्वत्र भयकाभ्रातंक चखा जाता है । इसरसं 
सवकी रक्षा के लिये प्रम्‌ (ईश्वर) ने राजा का निर्माण किया है ।1१४॥। . 


इन्द्र, वायु, यम (घर्मराज), सूरय, श्रग्नि, वरुणा, चन्दर म्रौर कुवेर की 
शाश्वत मात्राश्रों को लेकर ॥१५।। (राजा की सुष्टि को) 


क्योकि इन सव प्रधान देवताश्रों की कलाभ्रों से राजाका निर्माण हुश्राहे। 
` इसीलिये श्रपने तेज से सभी भूतो पर (जीवों पर) अ्रपना प्रभाव रखता है । 
।॥ १६।। (पराजित करता है) 


यह सूये के समान तपता है (प्रतापवान्‌) यदी नेत्रै, प्रौरमन दहै। 
(श्रथवा यह राजा देखने वालों के नेत्र प्रौर मन को सूर्यं के समान तपाता है). 
श्रतः पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने मे समथं नहीं होता है । ।।१७॥। 


यह (राजा) म्रपने प्रभावःसे श्रग्निरूप | वायुरूप है, सू्ै-चन्द्ररूप है 
घंमराज- (यम) रूप है, वरुणरूप है श्रौर देवराज- (महेन्द्र) रूप है । ।{८॥ 





८१. श्रककानाम्‌-विकल्प से “श्रक्कं भी लिखा जाता दहे) 





1. निह त्य 12. रवेरस्सो 
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मानप्रक््ण [| ११ 


4 पि नावमन्तव्यो सनुष्य इति भूमिपः ! 
महती देवता ह्य षा नरल्पेण .तिष्ठति ।\१६॥। 


एकमेव दहत्यग्निनर त्वनपसपिरएम्‌ । 
कुलं दहति राजाग्निस्सपशुद्रव्यसचयस्‌ \\२०। 


कायं सोऽपेक्ष्यःज्क्तिं च देरकालो च शक्तितः । 
कुरते घमसिद्धच्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ।\२१।१ 


यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे" ¦ 
मत्युश्च वसति क्रोधे सवेतेजोमयो हि सः ।\२२।। 


यस्तु तं द ष्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ । 
तस्य ह्याशु विनाद्चाय. राजा -प्रकुरते सनः ॥\२३।। 


“यह्‌ मनुष्य ही तो है” देसा मान कर वालक राजा का भी भ्रपमान नहीं 
होना चाहिये क्योकि नर-ख्प मं यह वड देवता को (शक्ति) रूप में 
स्रवस्थित हे ।।१६॥। 

यदि (ग्रसावधानी से.भी) समीप जाकर स्पशेकरेतो उस एकदही 
व्यक्ति को अ्रग्नि.जलाती है, किन्तु राजा की (क्रोध) म्रग्नि सम्पूणं कूलको ` 
ग्रौर संचित धन-सम्पत्ति को भ्रौर पशुको जला देती. है-्र्थात्‌ नष्ट कर्‌ 
देती है ।।२०।। | | 

वह (राजा) देशकाल तथा प्रयोजनानुसार कायं भ्रौर शक्ति का विचार 

कर (श्रवेक्ष्य), (अपेक्षा कर ==प्रपेक्ष्य), सिद्धि के लिये "बार-बार विश्वरूप 
(म्रनेक रूप), धारण करता है, कभी शत्‌, कभी मित्र श्रादि भ्रनेक भाव 
रखता है ।।२१।\ 


जिसकी प्रसन्नता मे (कृपा मे) लक्ष्मी, पराक्रम में विजय रौर क्रोध में | 
म॒ का निवास है, वह्‌ राजा निश्चय ही सवं तेजोमय है ॥२२।। 


जो मोह के वशीभूत होकर (ग्रज्ञानवश) उससे दवष करता है वह्‌ 
निश्चय ही नष्ट हो जाता है-क्यों कि उसको शीघ्र नष्ट करने के लिये राजा 


मन में संकल्प कर लेता है । सचेष्ट करता है ।।२३॥ ~ 





१. वानोऽपि । २. सो े्य-सोपेदय दोनों केभ्भाव समीचीन है । ३. प्रसादे । 


1. पराक्रमो । 
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१२ 1 मूरारिदासंकृत 


श्रत एव सदा मास्यः पुज्यश्च वसुधाधिपः 1 
देवाप्सरामरास्तेन पूजितेऽस्मिन्‌ प्रुजिताः ॥\२४।। 


येन सतोषितो विष्णोरद्धमूतोऽयमीश्वरः । 
जगत्सतोषितं तेन जगन्नाथो यतो हि सः ॥\२५॥) 


च 


सवेदेवमयं देवं सवे भूतहिते रतस्‌ । | 
नमन्ति सवेदा स्वं सवेथा सवेसिद्धये ।\२६।, 
पत्रक १८ ब ¦ 


स समः. सवेभ्तानां सवंधमंप्रचतेकः । 
सवे भावेन सर्वे सेव्यस्सः सवेत्नर सवेदा ।\२७।। 


इति नत्वा... १ सत्यमन्नदः प्राणदो मत्तः ! 
तेनाप्येष जनेः पुज्यो यस्याभूर्सोऽच्नदो मतः ॥\२८॥। 


इसलिये राजा का सदा-स्वेदा सम्मान भ्रौर पूजा (ञ्रादर) होनी 
होनी चाहिये । उसकी भली प्रकार पूजा होने से देवता, ग्रप्सरा तथा `श्रन्य 
सभी देवों की पुजा हो जाती है ।।२४।। 


जिसने विष्णु के अंगभूत राजा को संतुष्ट कर दिया, उसने मानो सारे 


जगत्‌ को संतुष्ट कर दिया क्योकि वह॒ (राजा) जगदीशःका ही स्वरूप 
है ॥२५॥ 


राजा को सव देवताभश्रों का स्वरूप जानकर तथा सवके कल्याण-साघनं 


मं तत्पर (संलग्न ) सम्षकर सव लोग स्वेदा सव प्रकार से प्रपनी कामना-सिद्धि 
के लिये उसे नमन करते हैँ ।।२६।। 


वह (राजा) सच प्राणियों मे समभावे रखता है । सभी धर्मो का प्रवतंके 


(संरक्षक, सम्मानकर्ता) होता है श्रतः उसकी सवत्र सवदा सवेभाव से सेवा की 
जाती है ।1२७।। 


इस प्रकार उसको नमनं करके यह -भाव रखे कि सचमुच वह भ्रन्नदातां 

है । यह भी माना जाता है किं वह प्राणदाता भी है, रक्षा करता है1 इसलिये 

वह लोगों द्वारा पूज्य है जिसकी भूमि भी श्रच्नदात्री है) एेसा मत प्रशस्त 
है 1२८ ` 





१४२ ३तक के इलोक मनुस्मुति श्र-७दलोकरसे १२ तक के उद्धृत है । १. च तं (हि त॑) 1 
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दिक 


भनप्रवा्च [ १३ 


न भजन्ति जनायेतं त एवं गतव॒द्धघः । + 
भवन्ति भवि देवेन क्र लागत उद्धयः 11२९॥। 
ये पुनः सवंभावेन भजन्ति तमकव्वरम्‌ । 
कलिकल्मषमाहात्यः ते स्थुः स्वागतन्‌ यः ।\३०।। 
परलोकोदयस्तेषाम हिकेनानुसीयते । 
पमाणेन प्रभावन्तः सन्तः संति तदन्वितः \\३१।। 
तत्मभावश्चादमः सत्यवत्सत्य विक्रमः 1 
पराक्रम-क्रमेणेव दुक्रमयो गतचक्रमः ॥३२।१ 
स्व-धम निरताः सवं स्वक्थंखि परा श्रपि। 
यस्य निरदेशनादासु:* प्रन ^ स्यो न {कं भवेत्‌ ।३२।१ 
तथाह भीष्मः मोक्षम - 
यः पालयति गां धमरद्धममाचरति स्वयम्‌ । 
स पुज्यो विष्णुवत्तात न दर ष्यो भूतिसिच्छता ।\३४।।२ 
जो लोग इसकी सेवा नहीं करते वे नष्ट वुद्धि वाले 1 इस लोकमेवें 
दव-योग (भाग्य) से धीरे-धीरे बुद्धिहीन हो जाते देँ ।।२९॥। 
जो लोग सवे भाव से उस प्रकवर की सेवा स्वीकार करते है वे कलियुग 
के दोषो से मक्त होकर स्वागत करने योग्य सुबुद्धि वाले हौ जायेगे ।।३०॥। 
इहलौ किक उन्नति (ग्रभ्युदय) से ही उनके परलोक कै श्रभ्युदय का 
ग्रनुमान हो जाताहै। यह्‌ प्रत्यक्न प्रमाणदहैकि वे प्रभावशाली भ्रार सुख- 
एे्वयं से युक्त ह्‌)ते हं ।\३१।। 
उस प्रभावसे धर्मकी वृद्धि होतीदै श्नौर सत्य के समान-ही उनका 
वास्तविक विक्रम वदता है । उस पराक्रमके प्रभाव से क्रमशः (कु=पुथ्वी) 
पार्थिव शौयं की वृद्धि होती है ।।३२।। ` 
सभी लोग भ्रपने-श्रपने घमेमे संलग्न हैँ श्रौर ्रपने-श्रपने कर्मा में 
परायण हँ । जिसके -निदणन (श्राज्ञा) से इनका बढावा हाता हं जो प्रणस्य 
(शरण्य) हैँ उनका कौनसा हित नहीं होता ॥३३।। 
इसी प्रकार मोक्ष धमे मे भीष्म कहते हँ ¦ 
जो धर्मसे पथ्वी का पालन करता दहै श्रौर स्वयं भी घमंका भ्राचरण 
करता है, हे तात ! वह विष्ण. के समान ही पूजा जाता है ्रतः जो भ्रपना हित 
चाहता है उसे उससे देष नहीं करना चाहिये ।।३४॥। 


१. भ्रणमस्यो । २. महाभारत के शांतिपरवान्तगेत मोक्षधरमं-पवं मे भ्र १७४-३६५तक कड 





भ्रव्यायों मे राजघमं वशणितदहै। 





1. म्रा 2, 3. तस्प्रभाववशाद्मः.। 4. सन । 
त्य (८2-(तद्पवुता 142. 2\/ 11 ॥/॥(11118/5511111| २७5681८1 ^\6806171४/ 


१४ ] सुरारिदासकृत 


एतद्िष्णुपुराणे- 
ब्रह्यण्यस्सत्यवादी च शुरो घमंरतः शुचिः 1 
श्नतुष्टश्चारद्‌ क्‌ दान्तस्स स्यात्सवेजनश्रियः ।।३५॥।1 


पत्रांक १६ श्र 


जन रपि स पुज्योऽस्ति मान्यवे, पित्रुवन्न पः । 

` छमराजकेन धर्मा स्युस्तेन राजा प्रज्ञस्यते ।॥३६॥। 
याज्ञवत्क्यः- 

यादृक्‌ तादक्‌ नरः धुज्यस्तत्रापि च नराधिपः 
सवंदेवमयो-राजा तेन राजा प्रक्ञास्यते ।३७।। 
तथाह गीतायां- 


सवेषामेव भूतानामहमेकः सनातनः । 
विरिष्य पुनरेषोऽस्मि नराणां च नराधिपः ।३८।। 


यही विष्णुपुराणमे भी- 


ब्राह्मणों का सेवक, सत्यवादी, शूरवीर, धममनिष्ठ, वाह्यान्तर पवित्र 


(राज्यवद्ध न मे) श्रसतुष्ट, गु्चरो से समाचार पाने वाला, इन्द्रिय-दमनकारी 
` बह (राजा) लोकप्रिय होता है ।३५।। 


वह्‌ लोगो ` द्वारा समाद्त (ज्य) होता दै म्रौर पितांके समान मान्य 


होता है । ्रराजकता का दमन कर घमं की रक्ता टो (ञ्स्तित्व) उसी से राजा 
की प्रशस्ति होती दै ।1३६॥ ` | 


याज्ञवल्क्य - ्‌ 
सामान्य मनुष्य भी जंसे तसे पूज्य होता है तो.राजा तो उसमे प्रधिक 
होगा ही । राजा सब देवों का स्वरूप है प्रतः वह्‌ पूज्य है ॥।३७।। 


गीता मे कहा है- 


सभी भूतो मेही एक सनातन (तत्व) हुं । इसमे (राजामें) तोरम 
विशेष रूप से भ्रधिष्ठित हुं क्योकि मनुष्यो मे राजा्मेदही हूं ।३८।। 





१. -कश्च । २. भगवद्गीता श्र, १० इलो. २७ का भ्र॑तिम चरण । 


[ ((-0. २०२।. [1041260 0 911 ॥/॥411118/5511111। २5681८11 ^\6806111४/ 


, ^ मानप्रकाश [ १५ 


इति श्नीकृष्णवाक्येन तरंशांशसघरुद्‌भवः 1 
भ्रत्युन्नतविभूतित्वाद्रजितत्वत्स सेव्यताम्‌ ।।३९॥ 


शपस्त्रस्मृ तिपुराणादिद्रारा निरय पंडितः । 
ग्रवतारो महोदारो विष्णोरेव समीरितः ॥1४०), ` 


विष्णुना न विना राजा यतो भवति कत्रचित्‌ । 
राजनः कति बिद्यात्ताः कृत्यः कलियुगेऽयुना ।।४१।; 


ग्रतो भरतखण्डे ' कतनेक' महीपतिः 1 
स्वयमेकपतिम मेस्तेव्यो विष्णुरिवाऽदिलेः ।1४२।। 


यदालोकविष्णुरिव ज्ञतोऽकब्वरभपतिः। ` 
स तदेति कृदाचक्र विक्रमाक्रान्त मा मर सः। ४३ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथंनानुसार उनके ही अंशं से राजा की 
उत्पत्ति है 1 राजा भगवान्‌ को म्रत्यत उन्नत विभूति से तथा ऊ्जंस्विता (तेज) 
से पूज्य होता है । सेवनीय है.।३६।। 

सव॒ शाच्र, स्मृत्यां, पुराणादि द्वारा-पंडितों से यह्‌ निर्णीत दै कि राज 
भगवान्‌ विष्णु का महान्‌ उदार (उत्कृष्ट) अवतार कहा गया हे ॥॥४०।। 


जगत्‌ मेःकहीं भी विष्ण्‌ (शक्तिके विना राजा होता ही नहीं है इसलिये 
कलियुग मे कितने राजा लोग विख्यात हये हँ ।।४१॥। 


ग्रत. भरत खण्ड मे म्रनेक राजा हए हैँ । वह पृथ्वी का एकमात्र स्वामी 
सव लोगों द्वारा विष्ण के समान ही सेवित (पूजित) होता है ॥*४२।। 


जव लोगो द्वारा (जगत्‌ के द्वारा) बादशाह ग्रकबर विष्णु-के समान 
जाना गया तव वह्‌ श्रपने विक्रम (शोथ) के भ्रातंक (प्रभाव) से एकचक्र 


भूपति बना ॥४३॥। 








१. -“तु' या-ऽस्मिन्‌ । २.न। 


1. कृतावनेक। 
[ (८-0. २०२।. 14111260 0\ 511 1\/॥(1114181<51011। २७७९६011 ^\680611/ 


१६ 1 सुरारिदासकृत 


तीथसरक्षणार्थाय गोन्नाह्यणहिताय च 
साधूनासुपकाराय धमरक्षायेमेव च 11४४।] 


पत्राक १६ ब 


धरणीरक्षणायव दिग्जयाय धरातले । 
एतस्मादहमेतस्मिन्‌ जातो दुष्टक्षयाय च 1४५ । 


एतदथमहं कञ्चिहिग्जयाय महएवलम्‌ ! 
योजयामि महोदारवीयभूजितगो रवम्‌ ।।४६।। 


यदीय विक्मादेव सुदितास्यादिय मही । 
मां च सज्चितदपोंवं जनाः जानन्ति सवतः ।1४७॥ 


यावन्तः स॒ष्टिसभूतास्तावन्तो मामक~्वरम्‌ । 
ज्ञात्वावतीरषदत्यारिमाचरन्ति कुलोचितम्‌ ।।४८।। 


श्राश्नमाश्चेव वर्णाश्च ये चान्ये वणेसङ्कराः । 
कुवे न्ति यवनास्तद्रस्स्वघर्स स्वेन कमरा ।-४६।। 


भगवान कहते दै-तीर्थो को पवितव्रताभ्रौर मर्यादा की रक्षा के लिये 
गौग्नो श्रौर ब्राह्यणो के कल्याण के लिये, साध-संतों के उपकार के लिये तथा 
घमे की रक्षा के लिये, पृथ्वी के पालनार्थं इस धरा पर दिग्विजय प्राप्र करने 
के लिये श्रौर दृष्टों के नाके लिये मँ इस (पृथ्वी में उत्पन्न हुभ्रा 
हं ॥। ४४-४५।। दः 


इस कायं के लिये तथा दिग्विजय प्रा करने के लिये मै किसी मग्हावली, ` ` 


महान्‌ उदार, वीर-भाव वाले श्रौर उत्कृष्ट गौरवणशाली (व्यक्ति) की योजना 
करता हूं ।1४६।। 


इस विक्रम (शोय) से यदि यह वसून्धरा प्रमुदित (प्रसन्न) होती हितो 


सर्वैर लोग मुभे संचित कयि हए भ्रभिमान के समूह (राशि) केरूपमें | 


जानेगे । ४७॥ 


इस सृष्टि मं जितने भी उतपन्न हृए (जीव हैँ वे सव श्रकवर रूपमे ही 


ग्रवतरित हं रौर दैत्यो का शत्नू 2 एेसा जानकर श्रपने-्रपने कुल के भ्रनुसार 
लोग भ्राचरण करते ह ।1४८;। 


` जैसे श्राश्चमी श्रौर ` वणे-घर्मानुच्ारी तथा भ्रन्यान्य वणसंकर वाले ग्रपने. 


कभ के भ्नुसार धर्माचरण करते ह वंसेही यवन लोगभी श्रपने ध्मका 
ग्राचरण (पालन करते ह ॥।४९।। 


1 @6-0. 20२।. 01011260 0 911 1/(11/1011515510711 २७७6९80 ^680@111४/ 


सनप्रकाणशण [ १७ 


स्मृ तिशास्त्रपुराणादि भोक्तधर्मेख क्मंखा । 
सवेतः सवथा सवं कुवन्ति हरिपुजनस्‌ ।\५०।। 


बलिना कम्यमानानामवनन्तु करोति यः । 
दुष्टानां दमनं › चव यः करोति दिशामितस्‌ ॥\५१।। 


यत्पुतापवसात्सवं:2 स्ववत्मनि भवेत्‌ृषस्थिरः । 
ययाक्तक्रदानेन प्रजापि सुखता मम ।\५२।। 


वयुवापि तथा तुष्टा बीजकेन सहस्रधा । 
उत्पत्ति तनुतां सम्यय्ट्‌ सवंबामिह सवेदा ।\५३।। 


दुष्टानां दमनेन देवनिलयं तीर्थं च यस्थापये- 
देवं चेतसि चिन्तयन्निति मुहुज्जल्लालदरीनः कृतौ । 
पत्रांक २० अ 
एकम्भारतः मूतले/प्रभमसो विज्ञापितु मानवा- 
-स्तदद्‌ मतल रक्षणाय विजयी सस्मार जिष्ण्‌ पुनः 1 ५४।। 


स्मृतियों, शास्त म्रौर पुरारो मे वित घमं के भ्रनुसार सव लोग सव 
जगह सव प्रकार से हरि की पजा करते हैँ ।।*५०।। 


. जो वलवान्‌ द्वारा भ्राक्रान्त है, दबाये गये हँ उनकी जो रक्षा करता है, 
ग्रोर जो दुष्टं का दमन करता है उसको मँ (एेसा) भ्रादेश देता हूं ।।५१॥। 


जो पवित्र है, ओर सव म्रपने निज पथ मे स्थिर्‌ रहते हैँ मेरी वह्‌ प्रजा भी 
यथा निश्चित कर देने से सुखी होती है ।५२॥ 


उसी प्रकार पृथ्वो भी एक वीज से हजार गुना होकर सतुष्ट होतो है। 
प्रफुल्लित होतो है । इस जगत्‌ मे (राज्य मे) हमेशा सबको उत्पत्ति (उन्नति) 
भली प्रकार से वृद्धिको प्राक्त होती है ।॥५३॥। 


जो दुष्टों का दमन करके देवालयों श्रौर तीथस्थानों की संस्थापना करे 
उसका इस प्रकार. वह धन्य जलालुहीन भ्रपने चित्त मे बार-बार निरंतर चिन्तन 
करने लगा। इस भारत भरमिमे यहौ एक मात्र समथदटै एेसा मनुष्यो को 
जनाने (विज्ञापित करने) के लिए उसी के अनुसार भूतल को रक्षाके लिए 
उस विजयौ (सम्राट्‌) ने फिर जय पानेवाले (जिष्ण्‌.) का स्मरण क्रिया 
॥५४।। 


१. दमन 





1 कलिना 2 यत्पूतायवसात्सवंः 3 यः स्थापये । 
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१८ 1 मुरारिदासकृत ` 


श्रथ स्मृतस्तेन सहोग्रतेजा (:) 
निष्णुस्तदान्ञावशगस्तदैव । 

स भाुवंशोचितङेव कम- 

. कतु स्पेदे जनुषेऽन्न वंशे ॥1 ५५1} 

यत्राभवद्सूप कुलादतसः 
पुथ्वीनृपो-नाम गुण्रदीप्तः 1 

तस्मादभरद्‌भररहसल्लसूप- 
स्सद्धर्मकर्माजित पुण्ययुज्जः ॥\५६।। 


जज्ञेऽथ तस्माद्‌ भगवन्तदासः 
` ` - भ्रचण्डदोदृण्डलितारिसंधः । 
तस्मात्स जिष्णुकत विष्णुनाक्यो  . 
जातो जयायास्य महीतलस्थ 1\ ५७ ॥। 


जाते जगत्यां कवाहवंशे 
राधाघवाराधनपुतपारगौ । 
दिङ्‌ मं (ड्‌) लं साधुमनस्तदानीं 
वाले स्फुरत्त्जसि स प्रसन्नम्‌ ।। ५८ ।। 


इस प्रकार स्मरण किया गया हुश्रा महान्‌ तेजस्वी, जय की इच्छा वालां 
तव उसकी ब्राज्ञा के श्रधीन हुमा । सूय वंण के योग्य कमं सम्पादन करने 
कै लिए इस वंश मे जन्मा ।1५५।। 


इस कुल का श्रवतंस (शोभा) यहं राजा हश्रा 1 इसका पथ्वीराज नामं 


-श्रौर गुणो मे प्रख्यात हुग्रा 1 इसी का पुत्र भारहटमत्ल (राजा भारमल) संम 


भ्रोर सत्कमं से पुण्याजंन कर पुण्यशाली हुमा ।।५६॥। 


उसके भगवन्तदास पृत्र जन्मा (हुश्रा) 1 वह प्रचण्ड शक्तिशाली भुजावाला 
था ्रौर -शत्रुसमूह को जीतनेवाला हुभ्रा 1 उससे जय प्राप्तःकरनेवाला वह्‌ 
(मानसिह) इस पृथ्वी को जीतने के लिए विष्णु रूप उत्पन्न हृश्रा ।॥।५७॥। 


जगत्‌ मे राधापति श्री माधव (गोविन्दजी) की भ्राराधना पूजा से जिसके 


` हाथ पवित्र हो गये है उसके उस कवाहा वंश मे (उसने) जन्म लिया । उस 
समय वह वाल श्रवस्थामे भी साधु स्वभाव वाला, तेज में स्फृतिवाला दिङ्मंडल 
को प्रसन्न करने वाला हु्रा ।॥।५८॥। 
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मानेन सहो भवितोऽतिः न्‌न- 

मवेक्ष्य स क्षोखिपतिः कृतज्ञः । 

नाम्ना रिपुः प्रात भयंकरेख 

श्रीमान सिहुम्बुल यां चकार ।1५€।। 

श्रीकृष्णे ब्रजति स्ववामयुघा3 याचे तदकमस्बरं 

दत्वेक तु* वरं द्ितीयसयि स ल्लित्यं तिरोऽशुत्ततः । 
श्राद्यो धमं चिवधंनाय भविता जिष्णुद्वतीयोदयं 

मान परोणिश्तिययोनिगदितु धाताऽपिनालं यशः \\६०।। 


, श्रथेक्रमेराव स सानासहः 
सिहोपमो विक्रमेण बभूव । 
विलक्षण. लक्षरणलक्षरणीय- 
म्बपुविपक्ष (क्ष) य कारिमेजे ।\६१।। 
मन्वादिसुनिवर्याना“मालोच्यमतसुच्यते । 
वुधेरेकोऽष्टदिक्पालो महीपालोनलोपमः ।१६२।। 


निश्चय ही मान में वह्‌ सिह के समान गौरवशाली हुभ्रा । एते क्षोणीपति 
(वादशाह) ने, जो कृतज्ञी दै, यह देखकर (सममकर) शतुसमूह्‌ के लिए भयः . 
रूप उस श्री मानरसिह को श्रपना पुत्र वना लिया ॥५६॥ 


` जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण भ्रपने धाम को जाने लगे तो वसुघा ने एक वरदान 
मांगा तव भह `एकं वर देकर पृथ्वी को दूसरा वर सी (्रपनी भ्रोर से) देकर 
सगवान्‌ तिरोभूत (म्रन्तधनि ¦ हयो गये । पहला वरदान धमं के विवधेन के लिए 
हश्रा ग्रौर दसरा जयाथ । इस प्रकार मान स्िह्‌ श्रौर क्षोणिपति (बादशाह). 
दोनोंके यण को बलान के लिये ब्रह्माजी भी समथ नहीं हं ।६०।। 

वह्‌ मान्‌ क्रमसे धीरे-धीरे) श्रपने शौय श्रौर पराक्रम से सिहके ` 

समान हो गया । विलक्षण (चमत्कारी ) लक्षणों से युक्तं शत्रुदल को नष्ट करने 
वाला शरीर उसंने प्राप्त किया ।६१॥ 


मनु ्रादि श्रेष्ठ मुनियों के मत से विद्टानों दारा यह कहा जाताहै कि 
एक राजा ही नल (राजा) के समान श्राठ दिग्पालों का स्वरूप हे ॥।६२॥ 








१. त्रात २. तनयं ` ३. वसुधा ४. न्तु ५. णा 
1. भव्तिऽति 2.ब्रात 3. श्रथक्रमेणैव ¦ ह 
१॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<51011। २७७९६011 ^\680611/ | 


क 


२० 1 ` मुरारिदासकृत 


तथाह्ि- | 

करे वस्त्री बले वायुयमः कोपेऽनलस्त्विषि । 
श्रकस्तेजसिवित्तेशः कोषे स वरूरणो ररे ।\६३।। 
मारनासिह › सुरेन््र्दिमात्ना निमितविग्रहः 1 
विभ्रूतिभिरिव यक्षः" स क्षमापतिरारभौ ॥1६४1। 
यावन्नपगुरणत्रातेरन्वितोऽयमभून्नृपः । 


तपत्यादित्यवत्लोकानतएव विलक्षणः 11६५1) 
तथाहि राजधम- । 


राजा स्यादष्टदिक्पालमात्रार्निसितलक्षरणः ॥ 
` बालोऽपि हि नृपः पुज्यो न मनुष्य इति स्मरन्‌ ।\६६।। 


श्रत एव महीं वत्स (वत्‌) पालयन्स्वेन तेजसा । 
भोष्म-वचनं युधिष्ठिर प्रति- 
विजयाद्विनयाद्वापि विक्रमाल्लोकरजात्‌ ॥\६७1\2 
ग्रोर भी- 


वह्‌ (राजा) बाहुबल मे वज्रधारी (इन्द्र), बल मे वायु, क्रोध में साक्षात्‌ 
यमराज, प्रकाश मे प्रग्नि, तेज मे सूर्ये, धन मे कुवेर भौर युद्ध मे व्ण के समान 
है 11६३1 । 

वह राजा मानसिह इन्द्रादि देवताग्नो के अंश का विग्रह है। विभूतियोंसे 
वह॒ यक्ष (राज, कुवेर) है । इस प्रकार उसका जीवन प्रारम्भ हुश्रा ।६४।। 


जितने भी राजनेताग्रो के गुण समूह होते हैँ उन सवसरे वह युक्त ह्भ्रा 
जगत्‌ को वह सूये के समान तपाता है ्रतः वह वड़ा ही विलक्षण हे । ६५।। 
राजघमे प्रकरण मे कहा है- 

ग्रष्ट दिग्पालों के प्रंशसेही राजा का निर्माण होता दहै । यदि वहम्रायुमे 
` बालक भी हो तो भी पूजनीय दै, उसे सामान्य मनुष्य नहीं समभना चाहिये । 
1 ६६॥। 


इसलिये उसे चाहिये कि वह पृथ्वी का पालन श्रपने तेज से पुत्रवत्‌ करे । 
युधिष्ठिर के प्रति भीष्म के वचन-- 


राजा विजय से, नम्रता गुण से, विक्रम भ्रौर शौयं से तथा लोक रंजन से 
(सम्मानित, मान्य होता है) ।६७॥ 


१. मानसिहः 





1. द्यक्ष 2. रंजनात 


. 1 
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याव्िस्तद गुणेस्सोऽयं युतो जगति दृश्यते \ 

यद्यदि मूतिमदेतद्राक्याल्कृष्टणे ` भुवि स्फुटम्‌ ॥1६८।। 
पत्रांक २१शअ्र | 

न युज्यते दिग्विजयं विधातु 

स्वयं किमन्यः परिकल्पयामि । 

तदानिजज्ञातिगणान्प्रमत्तान्‌ 

घमं द्विषोऽदेत्य लतान्दिदेशः ।\६९॥। 

्रामेरी- नाम्नी नगरीं सुरम्या 

या दक्लिरस्यां दलि संचकास्ति । 

तस्यास्तु तं भारहमल्लरूष 

समानयामासउ स पातिसाहः ।1७०॥। 

स सुयवंशोःडवमूपतेजाः 

समं स्वसन्येस्समुपाजगाम । 

सम्मानयित्वा तमनेन साकं 

संबंधमप्येष तदा चकार ।७१।। 


जितने भी राजा के गुण कहे गये हँ उनसे युक्त हृग्रा यह ससार मे (्रादर 
की टष्टिसे) देखा जाता है। जो जो भी उत्कृष्ट विभति जम में हं भगवान्‌ के 
कथनानुसार वह वरा मे कष्ण रूप मे ही प्रगट हे ।६८॥ 

यदि दिग्विजय करने के लिए मै स्वययोग्य नहींहुतो दूसरोकेदढारा 
क्था करा सकता & (या कर सकता हूं) तव श्रपनी जाति वालों का उन्मत्त धमं 
विद्धं षी जानकर उनको लथाड दी (लतान्‌दिदेश) ताडना दी ।1६९€॥। 


ग्रामेरी (श्रामेर) नाम की सुरम्य नगरीहै जो दक्निण दिशा में प्रख्यात 
है । उसका स्वामी राजा भारहमल्ल (भारमल) वडा ही प्रशंसावाला है! 
उसको उस सम्राट्‌, (बादशाह ) ने सम्मान पूवक बुलाया (सम्मान किया )।॥७०॥ 
वह सूर्यवंशोद्‌भूत राजा तेजस्वी है । भ्रपनी सेना के समेत वह्‌ उसकी 
सेवा मे समुपस्थित हृश्रा । तव उसने (वादशाह ने) उसको सम्मानित किया 


ग्रौर उसके साथ संबध भी स्थापित किया ॥७१।। 





१. यद्यद्विमूतिमत्सत्वं श्च मदूुजितमेव वा । 


` तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजोऽशसंभवम्‌ ॥ ` भगवद्गीता, भ. 10 इलो. 41 
२. रि। ३. सम्मानयामास । | | 
1. सतान्दिदेश । 
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स पातसाहः श्रतमानतेजाः 

सस्मार तं दिग्विजायः वीरम्‌ 1 
सस्म॒त्य विष्णुप्रभवाशसूत- 
स्तमाह्यासीति मनश्चकार ।1७२।। ` 
दिशोजिगी धमेहतां समृद्धयं 
श्रीपातिसाहोऽतिहितसनुष्यः। 
तमाह्यासास स मार्नसहि 

विज्ञाय विह्धानश्दश्ञा*सखाखस्‌ )1७३1\ 
दलेन रूपे गुणेन योग्यो 

यदाभवद्‌ २ू{सि९तेस्तन्‌जः" \ 

तदा प्रतस्थे सुबल रनेकं- 
रकट्वरस्यान्तिकमसुग्रतेजाः ।1७४।। 
प्रस्थानकालो जगतां हिताय 

श्री मान्त सिहुस्य यदा दश्रूव । 

तदा धरामन्यत कायर्सिः 

शुदा कृतेः प्रस्थितिमेव तस्य ।\७५।। 


उस बादशाह ने, जिसने उसके मान भ्रौर तेज की महिमा सुन रखी थी, 
उस बीर को दिग्विजय करने के लिए स्मरण किया । यह्‌ विचार कर कि यहं 
विष्ण का भ्रंश स्वरूप है तो मेँ इसे वुलाता हं एेसा उसने मन सें निश्य किया 
11७२1 | 

श्री बादशाह (पातिसाहो) ने अ्रपने ब्रत्य्र॑त हितेच्घ्ो दवारा दिशाग्नों क्रो 

जीतने का इच्छक ग्रौर धर्महतों (जिनके घर्माचरणमं वाधादहृई थी) क 
सुम्रद्धि कै लिये ज्रपनो स्थिति का श्रवलोकन कर उस मानसिह्‌को सखाभाव ,, 
से (मिनजरूप से) बुलाया ।।७३।। 


जव वह राजकुमार (मानसिह्‌) वल, रूपश्रौर यृणोसे योग्यहो गया 
तव वह मदान्‌ तेजस्वी अनेकं (वहत) सेना साथ लेकर प्रक्वर के समीप 
प्ररथापित हुश्रा 11७४।। | 

जव पानसिह का यह. प्रस्थान काल जगत्‌ कैः दित के लिये समुपर्थित 
हु्रा तव पृथ्वीने भी सथ लिथा क्रि अरव कायकी सिद्ध निश्चित ठे ग्रतः 








सका यह प्रस्थान विग॒द्धं श्रौर पवित्र {७५।। 
१ दशां 1 
1. दिग्विजयाय 2. जिगीपुरमंहतां 3. दशा 4. भवद्‌भूमिपतेः ।  .. 


¶ 
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पत्रांक २१ ब । 
जगन्जिगीषोः किमकञ्वरस्य 
यङास्सरः खेलन राजहुसम्‌ । 
पुरः प्रयाने (णे) नृपनार्नासहुं 
महानु क्लः पवनः सिवेवे ।\७६।। 
महोग्रयोधा नलिजतिखग- 
स्तुरगमातंग घटास वंशः 1 

` उद्यत्पदाकंप्रतिपल्न नाक- 
सर्तदन्तिक प्राप दिनः क्ियद्धिः 11७७1} 
प्राप्तं पुरः प्रक्ष्य स पातिसाहु- 
स्तम्मानदानादिभिरस्चयित्वः ¦ 
सर्बोऽपविस्यादिह मान सिह्‌- 
स्तथा विघास्याभितरां' त्वराभिः ।!७८।॥। 
धमंपुत्र करिष्यामि येनायं प्रथितो भवेत्‌ । 
इति चित्ते समाधाय चकार सुकृती तथा ।७९€॥। 
मान सिह ! मस धमसंभन 
सुनुरस्यत्रुल वीर विक्रमः । 
क्रतु संति यदनेकसपद- 

` स्तत्तवेव स तर्‌्चिदानिति ॥८०॥। 

जगत्‌ को जीतने की इच्छावाले ्रक्वर के यणरूपी सरोवर मेकरीड़ा 
करने (विहार करने) वाले सार्नासह्‌ रूपी इस राजहंस. को घ्रागे प्रयाण कराने 

विये महान श्रनृङूल हाकर वायन सी सवा को ।1७६॥। 

वह्‌ महान योद्धा { सानसिह्‌) बलजाली चपल तुरगो म्रौर उन्मत्त मतंगों 
के समूह के साथ (गगनचम्बी उन्नत फहराती पताका वाला) कंखही दिनोंमे 
उसको सेवा मे पहुंच गया ।15७1। 

वादणाह्‌ ने उत्ते श्रपने सन्पुख प्राप्त हृए देखकर सम्मान शओ्रौर उपहार से 

सकी श्र्चना (श्रादर) कौ। उसौ प्रकार मानसिहःने भी सब छोडकर यह्‌ 
कायं शीध्रता से सम्पन्न करू गा (एसा कहा) ॥1७८॥। 

भ इसे (मानसिह) अपना धमेपुत्र वनाऊ्गा जिससे यह (जगत्‌ मे) 
प्रसिद्ध हो जाय ठेसा चित्त मे घारकर उस पुण्यात्माने उसी प्रकार यह्‌ कायं 
किया ।७६&।। 

, हे मानसिह।! श्रवत्‌ सेरा घमं पृत्रहै। तु ्रतुल बलशाली भ्रौर शूरवीर 
। श्रव जो भी सम्पत्ति तुक्च प्रप्र होगी वहस तरीही होगी एेसा उसने 
(बादशाह ने) कहाः॥।८०॥। 


1. त्वरां ` 2. किनु 
१ ((-0. २०२।. [14111260 0\ 51 1\/॥(11104181<51111। २७७९६८11 ^\680611/ 


२४] मुरारिदासकृत 


एवसमेवजनसंसदि स्वयमस्प्रोक्तवानमित बीर विक्रमम । 
सम्भवन्तु ममयोघधकोटयस्त्वामुदारगुणवृन्दसिघधवः ।८१।। 


सोऽपि सवं कृतिविज्ञविग्रहः मेवया१ऽस्य कति वासवं नयन्‌ । 


इ द्धितज्न पदवीं क्रमादगात्‌ को णः विन्दति यज्ञः सुशीतलः ।\८ २ 


पन्नाक २२ गअ 


लोकेस्तदा स विदितो निखिलेरितीहक्‌" 
तस्याश्रियो 3 जगति कोऽपि न दुश्यतेऽत्र 
लोकानपि स्वशुरएलंचयसंश्नमेण 

प्रातोषयद्रविणः दानपुरस्सरेण ।!८२।। 


लोकंरपि स विज्ञाते नेदक्‌ गम्य प्रियो परः । 
राजापि रजयामस लोको"त्सु गुणसम्पदा ॥\८४।। 


इसी प्रकार उसने स्वय ्‌ ने भरीसभामे उस श्रजेय विक्रमशाली वीररसे 


कटा 1 मेरी यह्‌ श्रपार सेना, उदार गुणो के समद्र, तेरे ही श्रधीन रहेगी 1८ १।।: 


सव कुं करने का ज्ञान रखने वाले तथा संकेत को समञ्ने वाले उसने 
मी कितनी ही वासवी (इन्द्र को) सेनाको लाता ह्ृप्नाक्रमसे उन्नत पदको 
प्राप किया 1 उसके एसे सुन्दर यण को कौन नहीं जानता ।८२।। 


| इस प्रकार सम्पूणं लोक मे वह प्रख्यात हु्रा । इस जगत्‌ मे उसका म्नप्रिय 
कोई भी नहीं दीखता । (अथवा इस लोक में उससे श्रधिक्र कोई भी प्रिय नहीं 


दीखता) । संसार को उसने ्रपने सद्‌ गुणो के समूह्‌ से तथा धनादि पुरस्कार 
वितरण करने से संतुष्ट किया ॥1८३।। 


संसार मे वह प्रसिद्ध हश्रा । चखष्टि मे उससे वटढृकर दूसरा कोई प्रिय 
नहीं । राजा ने भी सद्‌ गुरो ्रौर सम्पत्ति से प्रजा को प्रसन्न किया ।।= ४] 


१. पर्यायवाची-सेवया । २. न 1 ३. तस्याप्रियो-तस्य ; श्रप्रियो यदि पाठ तस्य प्रियो- 


-ही रला जाय जंसा किमूलमेंदै तो -इस जगत्‌ मे उसका भिय कौन नहींहै प्र्थात्‌ सव 
प्रिय है-इस प्रकार भावाथं निकलेगा । ४. लोकान्‌ । 





1. नि्धिलैरितीदक्‌ 2. प्रोतोषयदुद्रविण 
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मथुरातः समारभ्य दारक्यमभितः' पुरीम्‌ । 
हैन्दवीःमृष्टिरस्त्यस्मात्साल्पायासेन जेष्यति ।।८५।। 


इति सन्चिन्त्य मनसा दिग्जयायाजितोऽयसम्‌? ! 
मान सिहमहीपालं दिदे तसकठ्व रः ।। ८ ६।। 


यदा यौवनोद्धिन्नतीत्रघ्रतापं 

न॒पं चिक्र माक्रान्तमातण्डवीयम्‌ । 
तदानेकहस्त्यश्वपादातवृन्दः 

समेतं समाज्ञापयामास देवः ।1>७।। 


ग्राज्ञामवाप्य भूपालचक्रपुजितपादुकः । 
श्रीमान सिह भूपाल इति चित्ते तदा व्यधात्‌ ।1८८}। 


वृन्दावने दंवतवृन्दवंद्य 
गोविन्दरायालयमादरेरगण । 

- श्रहं विधास्ये बत येन सूय 
कृष्णावतारोत्सवसश्रमः स्यात्‌ ॥८&।। 


मथुरा से (विजय-यातवा) प्रारम्भ करके इवारकापुरी के भ्रास-पास (के 
प्रान्त को) वह भारतीय दुधारी तलवार के सहारे श्रत्प प्रयास से ही विजय 
प्राप्त कर लेगा (जीत लेगा) ।1८५।। 


ठेसा चित्त मे सोच-सम कर अ्रकबर ने दिग्विजय के लिए श्रजित वीर 
मानसिह राजा को भ्राज्ञा प्रदान की ।८६।। 


जव नव यौवन से उद्भूत उग्र प्रताप वाले, शौय श्रौर पराक्रम से युक्त, 
सूये के समान प्रचण्ड तेजस्वी वीर को (जाना) तब बादशाह ने ्रनेक हाथी). 
घोड ग्रौर पेदल-सेना के'साथ श्राज्ञा प्रदान कौ ।॥॥5७॥। 


तब इस प्रकार भ्राज्ञा पाकर भ्रनेकं राजाग्रोद्रारा पादप्‌जित राजा 
मानसिहः ने भ्रपने मन मे विचार किया ॥८८॥। 


वृन्दावन में देव समूह से वंदित गोविन्दराय के मन्दिर को सम्मानपूर्वक 
मे पुनः स्थापित करू गा जिससे निश्चिय ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भ्रवतार कै 
उत्सव का समादरः हो ॥८९॥ 





1. दारक्यामभितः, 2 सृष्टिः, 3. दिग्जयायाजितोपमम्‌, 4.-पादातिवृन्दैः 
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दत्वा देवनिकेतन तदनु स क्षोरिणिपतिस्तत्क्षरात्‌ 
सर्वान्स्तान्नगरोकमोऽपिः स करांश्चक्र ऽकरान्‌ विक्रमी । 
भूदेवानपरांश्च वृत्तिकलितान्कृत्वा प्रतस्थे कृती 
५ जेतु जम्भ सयट्नः सूनुसद्क्ञः भीदारकानायकम्‌ ।\६०।। 
पत्राक २२ ब क 
राजपुत्रान्वशीचक्त समस्तानिह तान्‌ श्रृणु 11६ १।। 
पुरः कद्ध "वाहोऽस्ति राठौर भारी 
हेडाटाक निर्वाण चौहान खीची । 
सिसोदीपमारः सुलंको बघेल- 
श्चन्देलोऽथगोडस्तथा यादवोऽपि ॥1& २11 
परस्तु नम्रो वएसवंशप्रसुतः 
स चतान्वशीकृत्य राजा प्रतस्थे ।\&३।। 
ऽचित्तौरदरश् रणथ*भोरं कु भलमेरु त्रितयभमिदम्‌ । 


यः स्वजननिवासऽ विलासङकते“ त (? ) नपत्तिविजिगीषरगात्‌ 1&€ ४1 


` जम्भासुरके शत्रु इन्द्र के पुत्र जयन्त के समान द्वारकानायक को जीतने 
के लिये उस पराक्रमी राजा ने उसी क्षण उसी के श्रनुसार देवस्थान देकर उस 


सुवणंमयी.नगरी के सभी कर्दाताग्रों को कर से मूक्त कर दिया! ब्राह्मणो 


को तथा दूसरे भ्रन्य लोगों को उस पुण्यात्मा ने वृत्तियां प्रदान की । € ०।॥ 


उसने यहां जिन समस्त राजाभ्रों (राजपुत्रो) को श्रपने वश मे कर लिया 
. उसे सुनो ॥॥६१।। 


वे हं कछवाहा, राठौर, भाटी, हाडा, टाक, निर्वाण, चौहान, खीची 
सीसोदिया, परमार (पवार), सोलंकी, बघेल, चन्देल, गौड़, यादव (वंशी) 
राजपूत भी । कछवाहा सवसे भ्रागे (पूरः) थे ।६२।। 

तोमर रौर वेस वंश मे उत्पन्न इतने इनको भ्रधीन करके उस राजाने 
प्रस्थान किया ॥॥६३॥। | 

श्रपने स्वजनों के निवास श्रौर विलास के लिये चित्तौड म्रौर रणथम्भौरं 


(दोनों को एक साथ) तथा कुम्भलमेर इन तीनों दुर्गो को जीतने की उत्कण्ठा 
से राजा (मानसिह) गया ॥॥९४।। 





१. कच्छवाहो (छन्द की इष्टि से) २. तूमर (तोमर वशं से तात्य है) ३. ददशः 
४. रणथम्भोर ५, कृत~प्रनावश्यक लिपिक का दोष प्रतीत होता है 





1. नगरौकसोऽपि 2. सपल॒ 3. परस्तून्वरो ` 4. एषवंशप्रसूतः 5. चित्तौर वुं 
6. विलासकृतं 
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यत्पु्वेपुखषा केऽपि्नेमुक्कं चः नलो नृपम्‌ । 

नमति प्रति भूपालं स्वयं दर्पान्‌, कचन ।\€ ५।। 

स दिल्ली पातिसाहे ° समं युद्ध महोद्धतम्‌ । 

श््यधाह्‌ रगामदपौघः क्र द्धो भास्वत्युतोपमः ॥।€ ६। 

तमह जेतुमना न॒पतिस्स्वयं वरतुरगस ऽरगगतिद्य्‌ ति (:) । 
वरमतङ्घघटाभटको टिभिविररुचे ङूल्च चल (हु) लोचनः।।€ ७।। 


श्रीमान सिंहस्य शुभप्रयाणे 

५वरो समीरः सुखदोनुकलः । 
चकम्पिरे वेरिगणा समस्ता 
ऽन्यस्ताह्यास्ते च तदा बभूवुः ॥।€८॥। 


तथेव शंका कुलिताः परेम 

चकम्पिरे भूधरभरसमुद्राः । 

विशिष्य तेषामयमम्बुराशि- 
रासीद्‌दशं भौतिवशात्‌ सकम्प: ।1€ &€॥ 


किन्हीं पूवे पुरुषों ने सूयं (विष्णु) रौर राजा. नल को नमन किथा 
था। श्रपने श्रभिमानानुसार (वह भी) स्वयं किसी किसी राजा के प्रति 
नमस्कार करता है ।€५।। 


सूय पुत्र (यमराज) के समान क्रोधौ ग्रौर दुदंमनीय गवं से युक्त उसने 
दिल्ली के बादशाह के समान ही उद्धत (प्रबलः) युद्ध किया ॥ € ६॥ 


उसको जीतने की निश्चय धारणा वाला हरिण के समान चंचल गति 
वाले सन्दर घोड़ों से युक्त द्युतिमान्‌ मृग के समान चंचल नेत्र वाला वह्‌ राजा 
श्रेष्ठ हाथियों श्रौर भ्रनेक वीरो के साथ विशेष रूप से सुशोभित हुमा ।६७॥ . 
( रूरू-हिरण, विरूखूचे-सुन्दर लगा ।) | 

श्री मानसिह के इस शुभ. प्रयाण के समय युन्दर वयु. श्ननुकूल बहने लगी 
तब समस्त रात्रगण कांप उठे ्रौर वे एेश्वयं से रहित हो गये ॥€ ८॥। 


उसी प्रकार से संशयशील होकर (डर कर) वे भाग गये । पवत, पृथ्वी 
श्रौर समुद्र डोल उठे, उद्र लित हो गये । विशेषकर उनकी जलराशि यह समुद्र 
भय के कारण कम्पित हो उठा श्रौर इश्य (दशं) भी भयानक हो गया ।&€॥ 





१. नलं २. पाति-हेन ३. सारंग ४. ह-व्यथं है लिपिकः भमाद 





1. नेमुमु 2 न कंचन लोक 3. व्यधाहु.गंम 4. वेवौ 5. व्यस्ताशया 
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पत्रांक २३ श्र 


एतच्चमूरेणु र गस्त्यवर्मा 
नमम्बमापादयितुः समथः । 
मनोरथस्पुणममुष्य धा? 

चित्ते निधाय स तदा स धीरः ।\१००।। 


प्रयारमाकण्यं महौश्वरस्य 
वरि्रियाः प्रेयसीवीतसंगाः । 

बभ्‌ बुरुत्सादितः चातुर. ङ्गाः 

भेजुः कुरङ्खा-इव काननानि ।१०१॥ 


शरः प्रतस्थेऽरिविदारणाय 
समानसिहस्सहितो बलौघेः । 
तदा जलौघरिति शंकितोऽभुत्‌ 
किमजु नः कि पु रेष भूपः \११०२।। 


इस भारी सेना से उटी हुई धूल श्रगस्त्य मुनि के समान समुद्र को जलहीन 
(पी जाने को) करने को समथ हो गई भ्र्थात्‌ उसे सुखाकर पूर देगी । इस 
(पुरुष) के सम्पूणं मनोरथ चित्त मे धार कर वह वीर अपनी स्थितिमें 

, हम्रा ॥ १००1 


महीश्वर (राजा मानसिह) के विजयाथे प्रयाण (प्रस्थान) को सुनकर 
शत्रुम्रों की. श्रियांगनाएं श्रषने प्रीतमों का संग छडाकर खदेड दी गई, ्रातुर हई 
(घवराई गई) म्रौर हिरणो के समान वन मे भाग गई ।१०१॥। 


उस मानर्सिह ने सेना के बडे समूह के साथ शत्नुदल को विदीणे करने के 

लिये प्रस्थान किया । उस समय राज-समाज समृद्र के समान उद्र लित (शंकितः, 
भयभीत) हो उठा जसे मानो कि यह सहस्राजुंन है कि महाराज पृथुहै 
्‌ ।॥ १०२॥ 





१. घायं २. चातुराङ्गाः 
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संस्थापयत्तिजितव रिवृन्दान्‌ 
धर्मानि पि स्वच्छतरश्रतापः । 
दीनान्दरिजानप्यथ देवतानां 
सद्मानि पद्‌मायति र जितानि ।\ १०३) 


रिषुसतामथ देश्मशेषतो वज्ञमसावनयन्नयकोविदः । 
नुपतिरेव तदा जगतामभूदनुमतो मुमुदे मुदिताद्यः ।॥१०४।। 


श्रथाजगामाभिमुखस्तुवद्धि- 
जनेव्‌ तो धमधुरीरणमुख्यः । 
तमाह्वयामास महोग्रवीयं 
रारणान॒पम्मानमहीमहेन्द्रः ।\ १०५।। 


उवाच तं वीर 1 बहिः प्रयाहि 

त्वं पातिसाहं भज संभारः । 
योद्ध. मतिश्चेद्रहिरेहि तु्णं 
योद्‌धेमदीयः कुरु युद्धमृद्धः ।११०६॥। 


. शुभ्र प्रताप वाले (महाराज मान) ने जीते इए शत्रुप्रोंको, धमंको 
दोन दुःखी (स्वधर्माचरण न होने से) ब्राह्यणो को तथा लक्ष्मीपति विष्णु से 
सुशोभित देवालयों को पुनः स्थापित किए ।1१०३।। 


उस नीति विशारद (कोविदः, विद्वान्‌) राजा ने शत्नूममो के सम्पुणं देशों 
को श्रपने भ्रधीन कर लिया ग्रौर उसके पश्चात्‌ तब जगत्‌ में भ्रनुमोदत होकर 
(सवसे चाहां जाने पर) वह उदाराशय मन मे प्रसन्न हुश्रा ॥१०४॥ 


धमेकी धुराको धारण करने वालो में प्रमुख तथा म्रपने प्रशसकजनों 
(सामन्तो) से धिरा हुभ्रा वह्‌ राणा के अभिमुख हुभ्रा (सामने हृश्रा) उस मही 
महेन्द्र मानसिह ने उस उग्र वीर राजा राणा को ललकारा (युद्धाथं भ्रावाहित 
किया) ॥१०५॥। 


(मानसिह) उससे बोला कि हे वीरवर बाहर ्रश्नो । श्रपना सवेस्व 
समपित कर बादशाह की सेवा करो । यदि युद्ध की ही इच्छा (बुद्धि, मति) है 


तो शीघ्र ही बाहर प्राप्नो श्रौर मेरे वीर योद्धाभरों के साथ उग्र युद्ध करो 
।॥ १०६॥। 
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|पन्नांक २३ ब 


नृपोक्तवाक्यं बहुशो निशम्य 
रारणा नृपः क्रोधवज्ञादुपेतः । 
हन्तु महीपालमखिणिम्प्रकोषा- 
। . इण्डाहतस्सपं इवाजगाम 1१०७) 
` तदीय योधास्सहुसा समस्ताः 
श्रीमान सिहोपरि पेतुरग्राः । 
शरासिशकृष्टि १ गदापरश्वधा- 
न्ववघु रभोदगणा इवापः ॥\१०८।। 
किमुभयो ररुच °रचिराचम्‌- 
नेव वधूरिव भावनयानया । 
तरुणक्‌ भिगतिः स्फुरदम्बरा 
चररणचुम्बितचन्द्रसुखद्वितिः" ।\१०९।। 
तेषां प्रतापम्प्रश्*मीक्ष्य सूपो 
युद्धाय चेताः स्वयमाचकार \ 
हो यथा वाररराजमुच्च- 
विहृन्तुकामः स तथाऽवभासे ।१११०।। 


राजा (मानसिह्‌) के वाक्य को वहूत वार सुनकर राजा राणा (प्रताप- 
सिह) कोचित हो उठा 1 महिपालमणि (मानसिह) को मारने के लिये डण्डेसे 
पीटे हए (म्राहत ) सपं के समान कुपित होकर वह बाहर प्राया ॥१०७॥। 
. उसके सव योद्धागण उग्ररूपधारण कर एकाएक श्रीमानसिह्‌ पर टूट 
पड़ । वे वर्षाके समान वाण, तलवार, शक्ति, दुधारी-कटार, गदा, फरसा 
भ्रादि शस्तो की वर्षा करने लगे ॥॥१०८॥। ` 


उस समय दोनों श्रोर की सुन्दर सेनाएं इस भावना (उमंग) से भरी हई 
, मद भरे तरुण मतंगो की सी चाल वाली, फह्राती हई साडयों (वस्र) वाली 
भ्रौर चन्द्र के समान . कांति मूख वाली नव ॒वधुप्रों के समान सुन्दर प्रतीत हुई 
(रूरुचे) (शोभित हुई) ।१०६॥ 
उनके (राणा के योद्धाभ्रो के) प्रताप को देखकर राजा-मानसिह ने स्वयं 
मनमे युद्ध करने का निश्चय किया । वह्‌ उस सम्य एेसा सुशोभित हो रहाथा 
मानो मृगराज गजराज को उसके मस्तकपर हमलाकर मारने की कामना 
करता हो ॥११०॥। 
~ 
१. शवेतृष्टि-पाठ शुद्ध होता है जो शक्ति ऋष्टि के योग से सिद्ध.होता है । शकृष्टि- 
लिपिक प्रमादहो सकतादटै। व्छ्ाट-दो धार वाली कटार होती है। २ रूरूचे। 
३. नव । ` ४. युतिः। ५. प्रसमीक्ष्य । 
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क्षणेन स क्षोणिपतिविपक्षा- 
न्विद्राग्यतान्दोयुं गलप्रतायेः । 
दत्यानिवेन्द्रस्सरभौ विजित्य 
परतापसंतापितवरिवगंः ॥१११।। 
धनदेन करेखा न केवलं 

` धनदो भूमिपतिवेमूव ह । 
सुतरामहितापकरेख यः 
सन कि गरुडोपमविक्मः ॥११२।। 
वच्रांकितेनव करेण मषः. 
पुरन्दरस्योपमिति* जगाम । 
प्रतापदावानलदग्धवेरि 
कक्ष्योऽप्य लक्ष्यो हृत बभूव > ॥ ११२ 
भरताप तिङ्भा सरसि त्वमेव 
यमोऽसि कोपेन ररगाङ्धणेषु । 

, एको विधात्रा विहितोऽसि तस्मा- 

दीशो दिशः पालयितुम्भ्रयत्नात्‌ ।।११४।। 


न स्तोतुमीशोऽस्ति भवन्तमुच्च- 
स्सहलरजिह्लोऽप्यथ को मनुष्यः । 
एवं व्यथं प्रतीत होता है 

एक क्षण मात्र मे उस (महाराजा मान सिह) ने भ्रपनी दोनो भुजाश्रों के 
प्रताप से विपक्षियों को खदेड़ दिया ।. जेसे इन्द्र ने द्यो को सहसा (शीश्रता 
से) जीता था. उसी प्रकार वेरी दल इसके प्रताप से संतापित (घवरा) हो 


उठा ।१११।। 
वह॒ राजा (मान) हाथों से केवल धन वांटनेसे ही कुबेर नहींहुभ्रा 


ग्रपितु भली प्रकार शत्रुरूपी सूये को ताप पहुचाने के कारण वह गरूड के 
समान (पराक्रमी) भी हुभ्रा ।॥११२॥। 

हाथ वज्र की रेखा से भ्रंकित होने से बह राजा इन्द्र को उपमा से सुशो- 
भित हृभ्रा । उसकी प्रतापरूपी दावाग्नि से जले हए (नष्ट हए) शत्रुरूप सूखे 
तरण (घास) वत्‌ हो गये ॥ ११३॥। 

(पाठान्तर- तुम्हीं प्रतापरूपी सूयं हो) 

रणांगण मे तुम सरोवर मे जसे प्रताप रूपी सूयं की प्रभादहोओर कोप 
के कारण यमराज हो । विधाता के द्वारा तुम अ्रद्ितीय (पुरुष) .ही निमित हुए 
हो इसलिये सब दिशाभ्रों को (समस्त भूमि को) प्रयत्न पूवक पालन करनेमें 
तुम समथं हो ॥ ११४, 

इस पक्ति के भ्रागे शलोक मे पुनरावृत्ति होगी । सम्भव है लिपिकार के 
प्रमादसे लिख ली गई हों | 


= ० 
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्रमरहितमुदार" हत्सरोजं न॒पस्य 

स्फुरति निथतसेव यत्र कष्टणाङ्््रयुग्सम्‌ । 

बलिदमनविधोौ (यद्‌) भूतले नो ममोखे ¦ 

तदनु तवमः पि स्याद्‌ केन तन्न व जाने \\११५।। 

न स्तोतुमीरोऽस्ति भवन्तसुच्च 

स्सहस्रजिह्धोऽप्यथ को मनुष्यः । 

एवं स्तुतो दिक्तर्णीभि रीषद्‌ 

वहत्समीरस्य सिषान्महीशः 1\११६।। 

एवं रण युध्यति मार्नासिहे 

"समागते माधर्वासहवीरः । 

विश्रम्यतां क्नोखिपते क्षणान्चः 

१्तं दृश्यतां (? ) युद्धमिदं जगाद ।\ ११७ 

इतीरयित्वाऽभिमुखो रणाग्रे 

व्यग्रान्समग्रान्विदधेऽरियोधान्‌ । 

तदा न युद्धा (य) पुरो वभूव 

केचिद्ध यात्तस्य परिस्खलन्तः ॥\११८॥। 

राजा के भ्रम रहित (श्रथवा भ्रमरो प्रशंसकों का हितरूप उदाररूपो 
कमल) हृदय रूपी कमल मे, जो उदार (सृन्दर) दै. श्रीकृष्ण के चरण थूुगल 
नियती रूप से (निरन्तर) स्फुरित होते रहते टै । म्र्थात्‌ कृष्ण भक्ति से परिपणे 
(जिस चरर ने) बली राजा के दमन करनेमे भूतल ही नहीं म्राकाश तक 


को नाप लियाथा उस शक्तिकाग्रंशरूप (तू) भी किसी से$नहीं जाना जा 
सकता 11१ १५॥ 


सहस्र जिह्वा वाले (शेष भगवान्‌) भी प्रापकी स्तुति करनेमे समर्थं 
नहीं हैँ (तो फिर) मनुष्य को क्या शक्ति । इस प्रकार वायु के वहने के मिस 
(बहाने) मानो महीपति (मानसिह्‌) दिशारूपो तरुरियो द्वारा स्तुति किये 
गये ।1११६।। ` 


ˆ इस प्रकार जव मानसिह युद्ध कर रहा था उसी समय भाघवसिष् वहां 
ग्रा पहुचा । वह्‌ वोला हे राजन्‌ ! भ्रव कं समय के लिये श्राप विश्राम करें 
भ्रोरः ्रवब हमारा युद्ध देखें 11 ११७।। 


एेसा कहं कर वह (माववसिह्‌) युद्धम प्रागे वढकर सम्मुख हो गया श्रौर 
शत्रु वीर्यो को व्यग्र करने लगा। तव उसके भय (्रातंक) से लडखडाते हृए 
शत्र्रो "में से कोई भी युद्ध के लिए सामने नहीं हृश्रा (श्राया) ।११८॥। 
१ मूदार ।॥ २. तवसमापि शक्ति) । ३. समागतो 
1. समागतो । 2. तद्‌ । 
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तद्वाणभिन्ना बहुशो विपन्ना 

दीना बभतुः कति भरमिपालाः । 
केचिद्िहायानिमहीम्भ्रतस्थे" 

स्तस्य -श्चिरङ्क चन योद्ध.कामाः ।५१६९।। 


निशेव तदासरमास युद 
गतेऽस्त भावन्तदरातिमितरे । 
संकोचिते तत्तरूरणीमुखाव्ज 
स माधवेन्दुस्सहसो दिदीपे ॥1 १२०५१ 
पत्रांक २८४ ब 
उहीपिते माधवसिंह चन्दर 
तमांसि तत्रोदुरमी प्रतीपाः । 
, तत्पक्षभाजां वदनानि रेजुः 
. कुञ॒द्रतीनामिव काननानि 11१२१ 


राणा तदा दुमदवीरवौर्यो 
दुयोधिनायास्य पुरो बभुव । 

सकणे कल्पोऽद् न कल्पवीयः 
विजेतुकामः परूषं जगाद ॥११२२।। 


करई राजा लोग उसके (तीखे) वारो से छिद गये श्रौर बहत व्याकुल 
होकर दीन भाव को प्राप्त हो गये । कई तो युद्ध भूमि को छोड़ कर भाग खड 
हए श्रौर केक युद्ध की इच्छा वाले कु भ्रधिक काल तक टिके रहे ।। ११९॥ 


युद्धकाल में वह दिन रात्रि के समान हो गया । शत्रुरूपी मित्र (सूर्यं) के 
ग्रस्त होने पर (पराजित होने पर) शक्न नारियों के मखरूपी कमल सम्पुटित 
( संकुचित, म्लान पड़ने पर) होने पर वह माधवसिंह रूपी चन्द्रमा सहसा 
प्रकाशित हो गया । (काव्यगत शोभा. दशनीय है) ।॥१२०॥ | 


माधवसिंह रूपी चन्द्रमा के प्रकाशित होने पर ये प्रतिपक्षी (शत) 
परन्धकार (रूप) हो गये । तथा उस (स्व) पक्ष वालों के मुख कुमोदिनी के 
वन के समान प्रफुल्लित होकर सुशोभित इए ॥१२१॥ ` 


तव दुमद । भयंकर) वीरता त राणा इस दुर्योधन के लिये (श्रथवा | 
कठोर दुगंम युद्ध के लिये) ्रमिमुल हृश्रा वह राणा कणं वीर के तुल्य माधव- 
सिह रूपी वीरं श्रजुन को जीतने की कामना से कोर वचन बोला ।॥ १२२॥ 
र 


१. प्रतस्थुः। २. तस्थुः। २ तत्रासु। 
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३४ 1. मुरारिदासकृत 


यत्त्वं रणे माध्वसिह ! वीरान्‌ 
बलेन विद्राव्य मुदस्विघत्से 1 ` 
क्षरणन तत्‌ क्ष्मापतिना+ समेत 
मदा विहीनं सहसा विधास्ये ।१२३॥। 


~ रारणानपे जीवति या जिगीषा 
थ्ूनोव्‌ था सा भवतोरपेताः 
युवां विजानीतमिदं मदुक्तं 
` सत्यं सपे. विष्णुपदारविन्दम्‌ 1\१२४।। 


इतीरयन्वारगज्ञतेन वीर- 
स्सछादयामास स तो प्रकोपात्‌ 1 

छं पुनर्वासरमास युद्ध 

रुद्ध तथाऽमूद्गगनं शरोघः । १२५ 


कि-- 


हे माधवसिंह ! युद्ध में (भरे) वीरो को वलपू्वैक तितर वितर करके 
मनमे प्रसन्नो रहा) प्रव (देख) क्षणमभरमें भँ दुमे राजा \‹मानसिह) के 
समेत शीघ्र ही प्रसन्नता से रहित बना दू गा।१२३।। 


महाराणा के जीवित रहते तुम दोनों युवकों की विजयी होने की वह्‌ 

इच्छा (सवथा) व्यथे हे । तुम दोनों ही मेरे इस कथन को भली प्रकार समभ 
लो (जानलो) । (यह) मँ विष्णु भगवान्‌ के चरण कमल की शपथ लेता हूं । 
| १२४॥। 

इस प्रकार कहकर उस वीर ने कुपित होकर संकडों बाणो सेउमदोनों 

(माधवसिह, मानर्सिह) को ठक दिया । उस युद्धमें दिन (ग्रन्धकारसे) छा 

गया भ्रौर श्राकाश (मंडल) भी बाण समूह से श्रवरुद्ध (टंक) हो गया ॥। १२५ 





+ + ^ + ~ 1 क त । 


१. मानरसिह्‌ भ्रौर भ्रकबर दोनों के लिये यह श्रथं संगत होता है, किन्तु मानसिह भ्रथंही 
भ्रधिक संगत है वयोकि ऊपर इलोक 117 मे माघवरसिह ने कहा है “विश्रम्यतां क्षोणिपते 
क्षणन्नः", जो मानरसिह को ही सम्बोधित हुभादहै। २. शपे । 


1. भवते उपेता । | 
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सानप्रकाश [ ३५ 


श्रादौ गजेनव गजो नियुक्त 
स्तुरगमेनव तुर ङ्खमोऽपि । 

पदातिना पत्तिरथ व्ययुद्ध 
समस्तदासीदुभयोः प्रयोगः 1 १२६।। 


एवं प्रवृत्ते गुरुसगरेऽस्मिन्‌ 

विसिस्मिरे दवतमण्डलानि । 

शस्त्रांधकारे गहने प्रवीरा 

मेजुभयदछन्नमनःः शरीराः ।१२७॥। 
पत्रांक २५ श्र 

यस्समूखे यस्य पपात वोरः 

स तं जघान स्वपरे न भेदः१ । 

बारा चमुर्बारविभिन्नदेहा 

भेजे विदेहा वि दिशोदिशोऽपि ॥११२८॥। 


प्रारम्म में (सवेप्रथम) हाथी से हाथी भिड़, घोड़ों से घोडे भ्रौर पदल 
काप्रंदल सेना से तुमुल युद्ध हृभ्रा। इस प्रकार दोनों श्रोरसे समान युद्धका 
प्रयोग हस्रा ।। १२६॥ 


इस प्रकार इस तुमुल युद्ध में देव समूह भो भ्राश्चर्यान्वित हौ गया । 
ग्रस््र-शस्त्रों के द्वारा जो गहन श्रन्धकार छा गया था उससे उद्धिग्नमन होकर 
क्षत-विक्षत शरीरी वीर लोग (युद्ध भूमि से) भाग खड हुए ।।१२७॥। 

जिस वीर के सामनेजोभी दूसरा वीर श्रा गया वह वहीं वराशायी हो 
गया । श्रपने पराये (स्वपक्ष-परपक्ष) का भेद न रखते हुए उसने उसको मार 
डाला (राणाकी) सेना से छोडेगये बाणो से छिन्न-मिन्न देह वाले ब्रपनी 
` देह का भान भूल कर दिशा विदिशा मे भागने लगे ।१२८॥। ~ 





१ एेसाही वर्णन बदायूं के द्वारा हत्दीघाटी के युद्ध की घटना के समय मिलता है- 
इस समथ मेँ (भ्रल्‌ बदायूनी) ने, जो कि हरावल के खास संन्यके साथ थ।, भ्रासफवलां 
से पु! कि एेसी भ्रवस्था मे हम श्रपने प्रौर शत्रु के राजपुतों की पहचान कंते कर सके ; 
उसने उत्तर दिया कि तुम तो तीर चलाये जारो, चहि किस पक्ष के म्रादमी मारे जा, 
इस्लाम को तो उससे लाभ ही होगा ।“ 

श्रो फा, उदयपुर का इतिहास. पहली जिल्द, पृष्ठ 433-434 
२. राणा । 





1. व्यगुद्ध.यन्‌ । 2. विसस्मिरे । 3. भैजुमेयाछन्नमनः 1 
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३६ 1] मुरारिदासकृत 


रारणा नृपो बारगततेन भूप- 

मूर स जीमूत इवारुरोध । 
तद्वारणसखछन्न तनुः स चन्न १ 

तद्योद्ध कामः पुरतो बभुव ।\१२६९॥। 


तद्वारणसभ्‌तघनान्धकारं 

व्याधूय भास्वानिव मा्नसिहः 1 
बभौ ररणक्नोरिमुखे रिपुनाः 
-सपेक्षरणीयो धरणीधुरीणः ।1 १३०) 


यतो यतो युध्यति दन्तिराजी 
ण्तस्ततो युध्यति मानसिहः ॥ , 
सादी तथा पत्तिरथाप्ययुध्यत 
युद्ध॒तदासीद्धिषता स लक्ष्यः 11 १३१।। 


खड्गेन भिन्ना करिरो निपेतुः 
श्षरेरण नृनाःउ परसादिनोऽपि । 
पदातयोऽमी तरसा भयेन 
पेतुमहीपालसरेरमुष्य ।\१३२।। 


जसे बरसते हुए वादल श्रवरोध (रूकावट, वाघा) उत्पन्न कर देते हँ 
उसी प्रकार महाराणा ने संकड़ो वाणो से राजा (मान) को रोक दिया । उसके 
वाणो से चिदा हुम्रा वहू धनुर्धारी युद्ध च्छा से सामने ग्रा डटा ।१२६।।. 


उसके (राणा के) बाणो से उद्भूत घनान्धकार को सूर्य के समान दूर ` 
कर राजाग्रो मे श्रेष्ठ शतरत्नो द्वारा भी श्रपेक्षित (चाहा हश्रा) वह मानरसिह ` 


युद्धम भ्रा खडा हुत्रा ।१३०॥। 


जहां जहां हाथियों की भिडन्त होती थी वहां वहां मानसिह भी भिड़ 
जाता था । अश्वारोही श्रोर पदल सेना भी युद्धमे जभ रही थी । उस समय 
युद्ध मे विष (जहर) भाव व॑र ही व्याप्त था प्रौर लक्ष्य भी यही था ॥१३१॥ 


शरो से विद्ध, फरसादि से कटे हुए श्रौर तलवारों से घायल (चिदे हुए) 
हाथ भूमि पर गिर गये 1 इस भूपाल मुकुटमणि के पंदल संनिक भी उसके वल 
पराक्रम ग्रौर भय से घराशायी हो गये (गिर पड़) ॥ १३२॥ 





१ घन्वी। २. रिपूखाम्‌। ३. लूनाः। 





` 1. संप्रक्षणीयो। 2. ततस्ततो । 
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मानप्रकाश [ ३७ 


एवं नपे युध्यति मानिसहे 

प्रतापसंतापितवेरिसंघे । 

गश्रवाति योधा विगतघ्रकोपा 

भेजु भयात्तु विदिल्लो दिशोऽपि ॥ १३३।। 
 संयुध्यतां तत्र सहाभटाना- 

मसृङ्नदी प्रादुरमूदुदारा । 

परासु मातद्खमहाद्रिक्ला ` 

केशेन शेवालवती विरेजे + ।\ १३४), 

भयावहा भीरुजनावलीना- 

मानन्ददा सम्धूटमंडलोनाम्‌ 

चक्रार श्वीर्येन नदीनंदीनां 

स मानसिहो जितमानसिहः ॥१२३५।। 


(पत्रक २५ब्‌/. 


इस प्रकार मानसिहु के युद्ध करने तथा ब्रपने प्रताप (तेज, भ्रांतक) से 
वेरीदल के संतापित होनेसेवे वीर शत्र योद्धा कोध शून्य (निरुत्साह) होकर 
भय के कारण दिशा विदिशा में भाग गये ॥(१३३॥। 

वहाँ (रणांगन में) युद्ध मे जभते हुए महा महा वीरो के (शरीर से वहे 
हए) रक्त की वड़ी विकराल नदी बह निकली । वह नदी मरे हुए हाथियों से 
तटवर्ती पव॑त तथा मृत वीरो. के केश से शवाल (सिवार घास) से युक्त हई 
जंसी लग रही थी ॥ १३४।। 

भीरू (डरपोक) लोगों के लिये वह (नदी) बड़ी भयानक थी किन्तु वीर 
दल को वहु श्रानन्द देने वाली थी। मान रूपी सिह को जीतने वाले उस 


मानसिह नें अपने बलवीयं से उस (नदी) को नदियों में श्रेष्ठ वना दिया । 
-  ॥१३५॥ 








१ रणनदीका वीभत्स रस पूरणं रूपक वाल्मीकिं, श्रीमदभागवत तथा कई श्रन्थ 
काव्य-ग्रन्थों मे भी उपलन्ध होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदासजी ते 


रोचक वरणंन किया है- 
कादर भयंकर रूधिर सरिता चली .परम भ्रपावनी। 
, दोउ कल दल रथ रेत चक्र भ्रवतं बहति भयावनी ॥ 
जल जन्तु गज पदचर तुरग खर विव्रिव वाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सपं चाप तरंग चभ कमठ घने॥ 
वीर परहि जनु तीरतरु मज्जा बहु बह फन । 
कादर देखि उरहि तहं सुभटन्ह के मन चंन ॥ 
रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, दोहा 87 ` 





1. भराति । 2. वीयेण । 
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३८ 1] मुरीरदासकृत 


देशे निरान्ञो विजये तथाऽभ्‌- 

द्रारणा नृपो विद्रुतसवंगवंः । 

ररे प्रयातु तरुणे सचेत- 

श्चक्र ससुद्श्नान्त गतिक्रमेरण ॥1 १३६१ 


ह.त ` गत्तिरतिवेगादासवा ` रणान॒पोऽपि 
द्विमुख इव स पश्यन्‌ `पुष्ठदेश् पुरोऽपि । 
नरपतिरपि रोषाद्धावमानोऽस्य पश्चा- 

` दसुरहितमिवेनं चरस्तमेक मुमोच ।\१३७।। 


रणशिरसि रिपुणां मृत्युरेवास्ति कर्त्ये 
नरपतिकुलभाजां क्ष्माभुजन्नं षः पण्डाः । 
समरभुवि जितानां वेरिभूषावलीनां 
प्रणतिमतिबहूज्ञा कीतये कोतयन्ति । १३८11 


देश श्रोर विजय से निराश, गवं से विहीन, चंचल गति वाला (उद्रेगसे - 
` युक्त) पुनः ताजा होकर वह्‌ (राणा) युद्ध के लिये सचेत (सावधान) हुभ्रा 


1 १३६। 


राराभी मानोंदो मुखवाला होकर प्रागे श्रौर पीछे देखता ह्ुभ्रा भ्रति 
वेग से हृत गति (कुण्ठित गति) वाला हो गया । राजा (मानसिह) बड़ क्रोध 
से इसके पीदे भागा (पीदा किया), इस (राणा) को ्रकेला प्राण रहित जंसा 
(मृत) जानकर श्रौर सत्रस्त,सम कर इसने छोड दिया ।।१३७।। 
(म्र्थाथ्‌ सेनाकोयातो मार डाला या ्रधीन कर लिया) 

युद्धभ्रूमि मे शनुप्रोके मारनेमेही राजाभ्रों की कीति है। राजकूुलवन्तो 
के लिये केवल पृथ्वी के उपभोगमे ही कोई बुद्धिमत्ता नहीं है किन्तु रण-क्षेत्र 
मे जीते गये राज समूहो द्वारा किये गये प्रणाम ही उनके सम्मान भ्रौर कीति 

` क प्रमुख अंग है ।॥१३८॥। 





१ द्रुत गतिः । यदि यह पाठ पढ़ा जाय तो “^तीत्र (तेज) गतिवाला' अ्रथं होगा । 
२.राणा1. ३. पृष्ठ देशे। 


ययन 


1. पृष्टदेश । 2. नैवषण्डाः । 
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मानप्रकाश  [६३€ 


श्रीमारनासहभजचण्डमरोचिदग्धा 

केचिन्निपेतु * रजनीपतयोऽम्ब राशो" । 
नद्ध च केचिदश्पहानिक जमीयुः 

केचित्तदीयपदपल्लवमीयुरार्ताः 11 १३६।। 


*मेल्लग्नानृपतेवेमुवु रथ ये तीक्ष्णािधारापथे 

ते स्वर्बामविलोचनारतिरसोल्लासास्पद शक्रः वः ¦ 

उद्यत्तिग्मकरपतापदहनंज्वालाकरालस्य ये 

खद्ध॒स्यासुरसंमुखा ररगमुखे ते शुनिला सुखिपाः ॥१४०॥ 
(पत्रांक २६ गअ 

इत्थं देक्ञाभमशेषलोऽस्य तनयान्दुगन्विश नीतवान्‌ 

धरममनिप्यवनीपतीन््रतिलकस्सस्था-- दानपि । 

भूदेवानथ देववृन्दसदनं परोन्मूलिता- नापुरो 

नैवं कमं सुदुष्करं ुकृतवान्‌ जित्वा परन्वेरिणः । १४१।। 


श्री मानसिह की भुजा (रूपी सुय) की प्रचण्ड किरणों से दग्ध हुए कं 
राजा भ्राकाश से भिरे हृए चन्द्रमा के समान (कातिही्न) हो गये । कडयो ने 
युद्ध छोड़ भागकर वन की शरण ली श्रौर कई दुःखी होकर उसके चरणों के 
्राधित हुए ॥१३९॥।। | 


जो राजा लोग दन्द युद्ध मे इस राजा (मानसिह) की तेज तलवार कै 
यारा पथ में (सामने) श्राय (भ्र्थात्‌ मारे गये) वे स्वगं की ग्रप्सराश्रों के साथ. 
रति विलास (सुख भोग) करने मे समथं हुए । श्रौर जो रण में उगते हृए सूयं 
के प्रचण्ड ताप की ज्वाला के समान कराल खङ्ग के सम्मुख नहीं भ्राये (विमुख 
हो गये) वे श्रधीन कर लिये गये ॥ १४०॥ 


इस प्रकार इसके (रारणा कै) सम्प्णं देश को तथा पत्र प्रर किलो को वह्‌ 
 (मानसिह) ग्रपने भ्रधिकारमे ले भ्राया। उस राजाधिराज (नृप तिलक) ने 
धमं कौ स्थापना की तथा ब्राह्मण गओ्रौर पुरी समेत देवस्थान, जो उन्म्‌लित 
(नष्ट भ्रष्ट) कर दिये गये थे उन्हं फिर से वसाये व स्थापित क्य । इस प्रकार 
एसे दुष्कर काये को भी वैसियों को जीत कर किसी ने भली प्रकार संपादित 
नहीं किया ।१४९।। 





१.तु। र२.संलग्ना। ३. शक्तुवः। ४. संस्थाप्य; इस श्लोक 141 की ¦ 
दूसरी श्रौर तीसरी पंक्तियों के भन्तिम शक्नुवा अंश मे व्याकरण दोष लिपिकार सेहुभा 
होगा । 
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४० ] मुरारिदासकृत 


काचित्कु भलमेरुकाननदरीटारिदिषण्मंडलीः 
श्यन्तौ न॑पतेः प्रतापदहःनं ज्वालावलीटत्विषः । 
त्वा तत्परिधानशूजवसन जाता कूलीनापि सा 
दिग्वासाः किमहो सहोन्न तिह .दःकोपोऽपि लोकोत्तरः ॥१४२।) 


जित्वा रारणा नृपतिमजयदगूज्जरान्मालवीयान्‌ 
वेदर्भास्तान्‌ द्रविडमलयद्रारकान्‌प^भूषान्‌ । 
तानाज्ञाप्य प्रमृपद^तलाङ्‌ल्ययित्वा गहीत्वा 
दण्ड चोपायनमपि नुपश्चेतसाऽसो नन्द ॥।१४३।। 
नस्तोऽसौ गिरिकन्दरे प्रतिदिन? भूमिपतिरवेदरः 
कम्पेनाकूलितस्तथेव मलयः पांथोऽपि दण्डयोऽभवत्‌ । 
` सामन्तः({सकलो दश्रूव विकलो दरात्िदूरद्धत 
स्वेबामतिदुस्सहो° भूजमहः श्रीमान सिहुप्रभोः ।\१४४।। 


णनरुश्रो.का कोई दल कूम्भलेर के जंगल स्थित गिरि-कदराकेद्वार पर 
चपा था ग्रौर कोई दल उस तेजस्वी राजा के प्रताप रूपी दावानल की ज्वाला 
स ज्ुलस गया, तथा श्रपने बहुमूल्य परिधानों (वस्तो) का त्याग कर उन्होने 
कलीन होते हुए भी भोजपत्र के वस्त्र वारण किये श्रथवा दिग्वास (दिगम्बर) 
नरन ही गये 1 श्राश्चयःहै कि उन्नत हृदय वालोका कोप भी लोकोत्तर 
(असाधारण) होता है ।। १४२] 


राजा राणा को जीत कर फिर गजरों, मालवीयों, वेदभियों, द्रविडों 


मलय, हारका श्रौर श्रनूप देश के राजाग्रों को जीत कर उन्हे श्राज्ञा देकर तथा 
, बादशाह के चरणो मे लाकर श्रौर उनसे दण्डव भेट लेकर वह॒ राजा 
(मान सिह) चित्त मे वहत प्रसन्न हुश्रा ।। १४३।। 


वह्‌ वेदर्‌ (वीदर) का राजा गिरि गफामें भी प्रतिदिन भयभीत रहता 
था । उसी प्रकार मलयराज भी व्याकूल होकर कांपने लगा । पथिक भी दण्ड 
(राहदारी, पथकर) देने को वाध्य हुञ्रा । सव सामन्त लोग भी व्याकुल होकर 
दूर से इर चले गये । श्री मानसिह प्रमु की विशाल भुजा सबके लिये दु.सह हो 
गई श्र्थात्‌ उसके भुजवल से सव पराजय को प्राप्त हुए ।। १४४॥। 





१. वह्वम्बुवंहु वृक्षश्च वातहलेऽगाऽऽमयान्विता । . . 
देशोऽनूग इति ख्यादः शस्त्रेषु च मनीपि्धिः॥ 
यहु देश विन्ध्य पर्व॑त के निकट (पुराणों के भ्रनुक्षार) भ्रौर नमंदा नदी के उत्तरी 
तटवर्ती (रधुवंश के भ्रनुपार) है। इमको राजवानी महिष्मती नगरी (वतंमान महेडवर) 


यी । ` श्रो निबन्ध संग्रह, प्रथम भाग, पृष्ठ र 
1 द्विषन्मण्डली । = 2. दहनज्वाला । 3. हत्वा । 4. तलं कल्पयित्वा । 
5 भूमे; । 6 दुस्सहं । 
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मानप्रकाश | ४१ 


पत्राक २६ब 
सौराष्टास्त्यक्तराष्टरा जलनिधिसविषे 
मुक्तवामास्तु यासा: 
तेलया जातभगा परमभययुता 
` द्वारकायाः महीपाः । 
चोलास्त्राप्सातिलोला विविशुर ठ 
हृठादन्तरीप समीप 
मानेन्ये चत्कभ्मनि' हदि दधतिभिया 
वरता देदतानि ।११८४५।। 


उत्सायं भूपाल तिह रूपान्‌ राजा रणक्षोरखिषु लक्षमूति : 
उत्थाप्य तानेव पुनः कृराभिरारोपयासास निवासममों । 
धन्यानथान्यान पिरोजपुत्रान्‌ जित्वा पदेस्थापितवान्नरेन्द्रः 

धर्मोऽपि शमंप्रर भ्राश लोके गोकेन हीना मनुजा बभुवुः ।1 १४६॥ 


सौ राष्टरवासी राष्ट्रहीन हो गये । समूद्र के समीप उनको रावे विना 
पत्तियों के (सूनी) हो गई । तेलंगी लोग भी तितर वितर हो गये। हारका 
प्रदेण के राजा भय से श्राक्रात हो गये। चोल लोग वाससे उद्विग्न हो गयें। 
(माने ) मानसिह्‌ के वतंमान होने पर अरन्य राजा लोग हदय में श्राश्चयं चकित 
हो गये ग्रौर देवताघ्नों ने भय के कारण वंरभाव ,नि्वेलो के साथ) धारण कर 


लिया ।। १४५।। 


युद्ध भूमि में श्ननेक रूपधारी (लक्षमूति) राजा मानसिह ने बड़ही 
मनोहारी रूपवाले राजाभ्रों को हराकर, उखाडकर भी कृपा करके उन्दी को 
पुनः श्रपने भ्रपने राज्यों मे स्थापित कर दिया । राजा (मानसिह) ने ग्रन्य 
राजपुत्रो (राजाग्रो) को भी जीतकर श्रपने पदयो प्र पुनः स्थापित कर उन्हें 
धन्य किया । जगत्‌ धमं भी सबको सुखकारी हो गया मौर सव मानव शोक 
रहित भ्र्थात्‌ सुखी हो गये ॥ १४६। 








१, मान्येञ्न्ये च मत्क मनि (चमत्कृ ति) पद सम्भव हो। २. मूपानति । 





हः द्वारकायां । 4 
४ ((-0 २8 प ति. 2०4 (2\/ ग (0 ० 


नितावनीपाल" पिवृत्तिभाज- 
| कृत्वा सधर्मनि पिशोकपुगान्‌ । 
ऋअकञ्बरस्यानुमतान्प्रपल्लान्‌ | 
सेवापरास्तान्नृपतिश्चकार ।) १४७१) 


वृत्ति तथा तदद्विगुरणासमीषा- 

मीषत्कटाक्षेन तदा विधाय! 
महीभतास्पक्षपरिक्षयेर 

बभौ सहस्राक्ष इव क्षितीन्द्रः ॥ १४८} 


एं तदारभ्य न केऽपि लोका | 
| 


४२ 1 सुरारिदासकृत | 
। 


शोकाकुलानाम्बर धमश्ीलाः। 
` घर्मात्स्व्रकोयात्‌ न विचेन्वरीषद्" | 
ग्वरणाश्नमाभ्रुमिपतेभयेन ।\१४६।। 


सवं तदाकञ्वरपातिसाहं 
विज्ञातवन्तोश्षजमीश्वरस्य । 
` निष्णुयुं वाऽजानुकरः कृपाचु-- 
रोद श्विघस्तस्यवशे यदास्ते ।११५०॥। 


राजा मानसिह ने शोकपुञ्ज से भ्राकुल जीते हए समान धर्मवाले 
राजानो को वृत्तियों के योग्य (भागी) वनाकर बादशाह भ्रकवर की भ्रनुमति 
से शररापन्न करके सेवा मे लगाया ।1 १४७1] 


थोड़ी सी कृपा कटाक्ष से इन लोगों की वृत्ति को (ग्राजीविका) दुगुनी 
कृरकै इनके (राजाग्रो) पक्ष को निवल (नष्ट) कर वहु क्षितीन्द्र (बादशाह 
श्रकबर) सहल्राक्ष म्र्थात्‌ इन्द्र के समान हो गया ।॥। १४८॥। 


इस प्रकार उस समय जव राज्यारम्भ दहुम्रा तव कोई भी (व्यक्ति) 

` व्याकुल नहीं रहाश्रौर न कोई वस्व्रहीन रहा । राजा के भय (प्रभाव) से 

वर्णाश्रमी कोई भी अ्रपने स्वधमं पालन से जरा भी नहीं हटा (विचलित हृभ्रा) 
(ञ्र्थात्‌ घामिक स्वतन्तता प्राप्त हो गई) 11 १४६॥। 


तव सभी ने श्रकवर बादशाह को ईष्वर का श्रंश जाना (माना, समभा) 
वह जय की इच्छावाला युवा है,  ्राजानु लम्बी भुजावालादहै प्रौर्कपालुहै 
एेसा उसे जानकर सव उसके भ्रधीन हो गये ॥१५०॥। 





~ > चकके9ः कि भ भय को 59 कत क भक क = “कु चको रकि जो भो ) कको क 9 तः क 2 जः त कोः "न्क ` रः क == क @२@ छ = % = + क # । 





~ १. पानपि २. कृपालु । | 
~------------~- ---- ~ ~ ~ । > क 
1. विचेलुरीषद्‌। 2. वर्णणश्रमाद्‌ः ममि । . 
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मानप्रकवाशि [ ४३ 


पत्राक २७ अ 


श्रतस्तदावम्धचः जनाः जगत्या- 
मकव्वरं विष्णुमिवव्यमसत्‌ । 
तं चापि संचारितबाहवीय- 
मिवा नतज्जितभाचुवीर्थम्‌ ।११५१।। 


ररणशिरसि समस्तारातिचक्र निजित्य 
भ्रभुचरणसमीषं कणंकामो जयिष्णुः । 

इति नृपतिवरोऽसौ मान सिह? स्वकोर्व्या । 
मुवनमिदश्रुदार ऽपोतयन्नाव- भासे ॥१५२।। 


एतस्मिन्समये समीरविचलत्‌ कल्लोलया सद्गिरा 

राजानं विनयादिदं स ज(ल) धिन्यचिष्ट हृष्टाकृतिम्‌ । 

ह रत्नाकर योऽभवदजमहौ जातो यल्ाश्चन्द्रमाः 

स स्वत्छाजितवान्‌ विधु त्वमपि मां क्वाहं क्व रासौ विधुः ॥\१५३।। ` 


इसलिए प्रणंसक लोग संसार मे भ्रकवर को विष्णु के समान मानने लगे । ` 
अपनी बाहुग्रों के बल का प्रयोग करने से श्रौर सूर्यं के समान तेजस्वी वह तजंन 
करता हुभ्रा म्रजुन सा (प्रशंसित हुश्रा) ।।१५१।॥। 


वह॒ जयेच्छ युद्ध मे समस्त शत्रुश्रों को जोतकर अपने स्वामी (बादशाह) 
के चरर की शरण मे लाते की कणं के जेसी उत्सुकतावाला राजाग्रों में श्रेष्ठ 
मानसिह्‌ भ्रपनी स्वकोति से इस उदार (एेश्वयेपणे) भुवन को पार लगाने में 
(्रथवा तेजस्वी होता हुभ्रा) बड़ा ही शोभित हुश्रा । १५२॥ 


इस समय वायु से उद्र लित (चंचल) समृद्र कल्लोल वारी द्वारा प्रसन्न 
म्राक्ृतिवाले राजा से विनय पुवेक वोल्ला ! हे रत्नाकर { (राजा गुण रत्नों 
या घन से युक्त होता है) श्रहो ! भ्रापकी भृजाग्रौं का जो यह यशश्चन्द्रमा उदय 
हभ्रा है (जग मे यश फला है) उससे यह (ग्राकाशी) चन्द्र ठक गयाहै। भब 

तुप मुञ्चे भी (भातंकित कस्ते हो) तो मे कहां मौर कहां तुम्हारा यशश्चन्द्र 
11 १५३॥। 





१. मान्हिः २. पोथयन्‌ । २. चासौ । 





1 तदारम्या। -जनोः७२। उ८प्पिहपज्ना्) ॥५॥1॥०७॥7 २७७७० ^080 7४ 


ह 
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त्वत्कीर्या भृवनत्रयी-^ बलया"ऽक्रान्तन्त्वयाऽक्रम्यते 
चित्नन्नेःतदिहास्ति भूतलसरे भूमीपते लक्षये । 

ल्लान्ति ताददुषहि सम्प्रति विभो यन्मृग्यते गृह्यता- 

मेवं सिधुदचो निशम्य नपत्िपतिस्तत्याज ततल {ज्जितः ॥\ १५४॥।। 


भूभिः सत्पतरस्वय्चो सुररिपोमंने दवितीयं वरं 

जेतारं जगतस्तथेव नृपतिं शी पातिसर्ह पत्तिम्‌ । 

श्रात्सानं च सतीसतीव मुदिता घमं चतीर्थानिच 

ब्रह्य ब्रह्मारण सत्क्रियाः पुनरपि स्वद्धाऽचुमेने ततः ।११५५।। 


पत्रक २७ ब 


रानाऽसूुपसुतं धनानि बहुशो रत्नानि वासांसि च 

स्वच्छन्दं घर खणीपतिःस्वश्तुर गान्‌ दन्तावलान्‌ विक्रमात्‌" । 
कोतिद्योतितमूरम्‌ दनुमतो लोकत्रयेऽसौ मुदा 
नानदेज्ञपदाथऽमतुलन्नीत्वा प्रतस्थे ततः ॥\१५६॥।। 


तेरी कीति से यह सुवेला (सीमा) युक्त तीनों लोक तेरे दारा भ्राक्रमण 
क्यिजारहेरहँ1 हे राजाभ्रो के मुकुट मणि यह भ्राश्चयकी बातर्मे देख रहा 
हूं। श्रवत शांतिकोधारणकर्रौर जो प्राप्त कयि जाने योग्यदहोउ्सेही 
ग्रहण करो 1 समद्र के एेसे वचन सुनकर राजा मानसिह्‌ ने यह्‌ (समद्र विजय 
का) विचार त्याग दिया श्रौर मन मे लज्जित भी हुभ्रा ।१५४॥। 


पुथ्वीदेवी ने मुरारि (विष्णु) के वचन से दूसरे वरदान को बहुत सत्य 
माना म्रौर उसी प्रकार जगद्विजयी वादशाह को श्रपना पति वरण किया । वह 
ग्रपने भ्रापमे बड़ी प्रसन्न हुई भ्रौर घमं, तीथं तथा ब्राह्यणो की सत्कर्मादि 
क्रियाएं पुनः म्रनुमोदित हुई ॥।१५५॥ 


प्रपने पराक्रम के वल पर म्रपने पत्र, श्रतुल घन, रत्नादि, वस्वालकार, 

घोडे, हाथी आदि को स्वतन्त्रता यूवेक लेकर भू-भण्डल में प्रकाशित उज्ज्वलं 

„ कीति वाला, तीनों लोकों मे प्रसिद्ध (अनुमोदित) वह्‌ महीपति महाराणा भ्र्षार 
, सम्पत्ति लेकर नाना देशों को प्रस्थान कर गया ।।१५६॥। 





१. “क भ्रथवा “वु” । २. सत्यतरम्‌ }. ३. राणा। .४. धरणीपतिः। 





1. त्रिवलया। : 2. नैतदिहास्ति। 3, घरणीपतित्व । 4. विक्रमान्‌ । 
5. षदारथं प्राप्तमतुल ।. 
1 €€-0. २०९२।. 1411260 0 911 #/॥410118/651111 ९6568161 ^680611)#/ 
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एवं धर्मादि रक्षाक्षणविजितवला रातिजात श्रतस्थे 
प्राप श्री पातिसाह प्रपदतलमसौ मान सहः क्रमेण । 
सोऽप्येनं पातिसाही सदनविर वनास्तभभुतं तु मत्वा 
जेतु जेतारमान्ामतिबलवलितामृत्तरामादिदेश १ १५७।। 


मु रारिदातेनेत्यादि मानप्रकाशे किररणो द्वितीयः । 


इस प्रकार धर्मादि की रक्षा के समय शत्रुभ्रों को बलपू्वेक जीतकर राजा 
भानसिह ने धीरे-धीरे (क्रम से) प्रस्थान किया श्रौर बादशाहके चरणो में 
उपस्थित हुभ्रा । उसने (बादशाह) भी इसे इस साञ्राज्य रूपी भवन का मुख्य 
स्तम्भ (म्राधार) मानकर भ्रति बलवती सेना देकर उत्तर दिशा को जीतने के 
लिये इस विजयी को राज्ञा दी । 


मुरारिदास द्वारा विरचित मान-प्रकाश मे दूसरी किरण समाप्त । 


[न 


ह 


4. प्रताप। ्‌ 
्रताप॥ 1 ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(11101181<51011। २७७९101 ^\680611/ 


४६ | मुरारिद्ासकृत ८. 
त्रतीयःकिररणः ्‌ 


एवं निजित रारणादयो"तितविक्रमः । 
वृतोऽनुरूप भूपएले रेजे सेरूरिबाचलंः 11 १।। 


तेषां विजितभूपानां देशेषु यखदुत्तमम्‌ । 
वस्दुनोपायनेनासो तेनासीत्‌ प्रीतिवान्न॒पः ॥\२॥। 


| 
श्रस्पुशह्डधिरिव क्षोरणीं सुरक्षोपभमयातुराम्‌ । 
` उत्पात ्डिरिदः व्योम्‌ व्थोखयाहुए्‌ जिगीषुभिः ॥\२३।। 


केन चिद्धाजिनां वृन्दे रत्नदछधंदनि राजिनाम्‌ । 
- क {रिरणां केनचिद्‌ब्यूहेः शलरणेभानुस रिणास्‌ ।)४।। 


पञज्ाक २८श्र 


= 


१ | 
श्रस्त्रश्च केनचिच्छस्प वस्त्रैः केनचिदुत्तमेः । ं | 
केन चल्िजकन्यायिद्ध न्याभिगुं णविश्रमैः 11५11 ` ` 


दूस प्रकार राणाः को जीतनेवाला दयुतिमान पराक्रमशील भ्रनुकूल 
भूपालो से धिरा हुभ्रा (वरण किया हुश्रा) वह मानसिह पवतोंमें मेरूके 
समान सुशोभित हुम्रा ।।१।। 


जीते हुए राजाभ्नो के देशो (राज्यों) मेजोजो भी उत्तम वस्तुएँंथी 
उनसे वे भेट रूप में लेकर वह्‌ भरीतिवान्‌ राजा श्राया युक्त हुप्रा ।।२॥ 
, खुर (टापो) के भ्राघात के भयसे भ्रातुर पृथ्वीकोन दूते हुए ्राकाश में 


विमानो के समान उचलनेवाले, जय की कामनावाले, रत्नादि से जडी जीनो 
से सुशोभित श्रश्व-समूहो से तथा सुपवेताकार सुन्दर गज पंक्तियों से कद्यों ने 
(उसका म्रादर किया) ॥३-४। 


कई राजानो ने श्रस्त्रों से, शस्तो से, कदयों ने उत्तम बहुमूल्य दुकूलो 
(वस्त्रो) से तथा कद्यों ने गुणवती धन्य भाग्यशालिनी श्रपनी कन्याश्रों के दारा 
(उसका सम्मान किया) ॥५।। 


(म 


1. राणाद्ो जययोतित । 2. इव । 3 राणा भ्रादिको । 
१ [ (-0. २०९२. 01411260 0 ऽ॥1 ॥11/14181<511111 २656861 ^\0806111४/ 
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रत्नेन केनचित्मुक्ताः दाभाय^ हृदयहारिणा । 

हारिणा कृतहारेख छतं राज्ञोनु रजनम्‌ । ६॥ 

राजाऽप्युपान्तवतिम्यः स्वस्वदेश्ञान्यथोचितस्‌ । 
: हतानां पुत्रपौत्रेम्यो दापयास्धस सादरम्‌ ।।७।। 


भीपातिसाहच रराच्छ॑ररणागतवत्सलात्‌ । 
दापयित्वाधिक काम्यात्तद्‌. रः शेता ःन्य योजयत्‌ ॥।८॥। 


कांशचिदात्मवशे कृत्वा कुलश्ीलगुरोज्वलान्‌ । 
तद्यथोचितस्पेर पालयामास भुपतिः ॥\€।। ¢ 


विश्वस्तेर्हानमानाम्यां जयेन च वशीकृतः । 
शुशुभे भूरि भूपालस्तविवस्वानिव ग्रहैः ॥१०।। 


कई (राजाग्नों) ने हृदयहारी (खुन्दर) हारों से तथा चमकीले रत्नों से 
श्रौर मोतियों को माला से उसका रजन किया, उसे प्रसन्न किया 1 ६। 


राजा (मानसिह) नेभी प्रपनी शरण म श्राये हग्रों को उनके यथोचित 
देश (राज्य) तथा जो मारे गये थे उनके पुत्रों भ्रथवा पौत्रोंको भी (उनके 
राज्य) भ्रादर पूर्वकं दिला दिये ।1७॥। 


श्री बादशाह के चरणो (पनाह) मे प्राने के कारण श्रौर शरणागतः 
वत्सलता के भाव से उन (शरणागत ह्रों) की कामना से भी अधिक सम्पुणं 
(राज्यादि) दिलाने की योजना को गई ।।८।। 


भूपति (बादशाह) ने जिन किन्हींको भ्रपने श्रधीन कियाथा उनका 
उनके कुल, शील भौर गुरो के अनुसार यथोचित पालन किया ॥&€॥। 


विजय द्वारा अ्रधीनस्थ तथा उपहार (भेट) श्रौर सम्मान द्वारा विश्वास- 
पात्र राजाश्रों से युक्त वह राजा (सम्राट्‌) ्रहगणों से धिरे हए सुयं के समान 
बहुत ही शोभा को प्राप्त हुभ्रा ॥॥१०।। 





१. च। २. वतिभ्यः । ३. शेषान्‌ । | 





1. दाम्ना । 2. तददुश्चंतान्नययोजयत्‌ ॥ 
[ ((-0. २००२।. [21411260 © 911 ॥/॥(111८18/<51111। २७७61011 ^\680611४/ 
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स तदा बहुधा युद्धात्‌ संलव्वा१ वसरः कृती । 
चक्र चक्रायुव- स्थान द्वारकां एति सानसम्‌ ।\११।। 


दारका पुरुषा्थनिां रसि दध हारभिवस्थिताम्‌ । 
गत्वा तां स्थापयिष्यामि पुरं घर्मपुरस्कृतम्‌ ।११२।। 


तत्र नत्वा पर देवं दत्वा दसुदसखु धराम्‌ । 
बहुधा सुरः धामानि सदुंष्यासीत्यचिरतयत्‌ ।१३।। 


ार्वास्य पतेन यसा च दिसा{रणा) 
दाङ्वोड्पराजेन हितोयेनव सेगतः ।\१४।। 


समं वत्त हिध्ाः भावेऽच्निन्मिश्बन्नपि खोन्मिषन्‌ । 
तथा वदरूव पातोःधिः सन्ध्यापद्‌मवनोपरः ।\१५)। 
पुरखकम्‌ 


तव प्रायः युद्धसे अ्रवकाशपाये हए उस सुकृती (पुण्यवान्‌) राजाने 
चक्रघारी (विष्ण) के स्थान द्वारका के प्रति भ्रयाणाकरनेका मन मे संकत्प 
. किया 11११॥ 


पुरुषार्थी पुरुषो कौ सिद्धि के द्वार के समान हारका उपस्थित थी । ्रत 
वहां जाकर मँ नगरी को धम-युक्त वनाकर पुनः स्थापित करू गा | १२॥। 


ग्रपने परम इष्ट देव को नमस्कार करके श्रौर धन तथा भूमिका दान 
देकर मै भगवान्‌ के धाम को संतुष्ट करूगा एेसा उसने ग्रपने मनम विचार 
किया ॥१३।। 


¦ (जगत्‌ मे) फंले हुए प्रताप ्रौर यश से इसके प्राण मानो वडवागिनि श्रौर 
चन्द्र दोनों से संयुक्त हँ भ्र्थात्‌ प्रकाशमान हें ।1 १४ ` 


जैसे सव्या समय मे कमल वन की स्थिति होती है-कि कृं कमल खिले 
हए होते हैँ ओर कुच संपटित (बन्द) हो जाते उसी प्रकार उस शांत 
समद्र की द्विधा स्थिति हो गई ।।१५।। 





१. संलम्धा । २ चक्रायुधं । ३. द्विघाभावन्‌। ~ ४. पाथोधि. । 





1. सुर । 2 द्विवाभावं। 3. मिनेषन्नपि । 
1 (८-0. २०२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111018/<511111। २७७681८1 ^\6806111४/ 
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पत्रांक २८ ब~ श्रत्रान्तरे रणहतारिक्रल^ _्गनानां 
दोकादजल्रसिलदश्चुसरित्प्रवाह्ान्‌ । 
दिग्भ्यः समागतवतश्च्युतकञ्जल।घं 
1श्यामान्नदीक्ष्य जलधीश्चलवीन सुव ।१ १६।। 
कस्मादियं मलिनता सरितां विचिन्त्य 
ताभ्यो विशेषमवधा्यं बभूव भीतः । 
श्रीम(न सिहनपतेश्चरितेन तेन 
भीतिनं कस्य सुतरां प्ररत्नभाजः ।\१७।। 
` श्रन्यच्च तव्बलः बलोद्धतवाजिराजी 
प्रोदढतधूलिभिरतिप्रचिताभिराभिः। 
शुष्यज्जलस्य यदलक्षितरणेऽ पानी 
भसा लक्लितव भविते त्यपि भीससाभ्रत्‌ ।१८।। 
एवं भयान्रुदलितोऽपि विनश्य कचि 
दानंदसेत्य निज चित्तरिदं बभाषे । 
रे चित्त माभव भयातुरमेहि मोदं 
राज्ञः प्रसादन विधौ परध्न्त्युपायः? ।\१९॥। 
इसी समय रण मे मारे गये शत्रुप्रों की कुलाङ्खनाभ्रों के शोक से उनके 
नेवोंसे श्रांसुश्रोंकी नदी श्रविरल धारा में वह निकली । चारों दिशाग्रोके 
कज्जल राशिसे निकल कर भ्राने वाली काली नदी को देखकर समूद्रभी 
विचलित हो गया । १६1 (स्त्रियों के नेत्रं के काजल से युक्तं ्रांसुश्रोसे 
यह उपमा ली गई है-काव्यगत सौन्दर्य) 
इस नदी की (मे) यह्‌ मलिनता कहां से कंसे श्राई एेसा विचार कर उनसे 
दोनों (्रांसू-मलिनता) से विशेष रूप से प्रवधारणा करके वह (समुद्र) भो 
भयभीत हो गया । शत्रु के रत्न (धनादि) का पातर (प्रधिकारी) राजा मानसिह 
के उस चरित्र से भला कौन भयभीत न होगा ? ।॥ १७॥। 
प्रौ र उसके विक्रम शौय के कारण बलश।ली घोड़ों के समूह्‌ (की टापो) 
से उडी हुई उस घूलकेढेरसे सूखा हुभ्रा (जलवि्टीन) सा अ्रलक्षित (न 
दिखाई देने वाला) भाव से वह भाविता (भावी) भी परिलक्षित सी (दिखाई 
पड़ी) हो गई । इससे सुभे (समुद्र को) डर हो गया हे ॥१८॥ ` 
इस प्रकार भयभीत होता हुश्रा भी उसने विचार कर कु सुख (शान्ति) ` 
का श्रनुभव (प्राप्त) किया भ्रौर भ्रपने चित्त से यों बोला रे चित्त ! न भयभीत 
हो ग्रौर न घवराश्रो, मनमें प्रसन्न हो जाग्र । राजा को प्रसन्नता के सम्बन्धमें 


यही परमोत्तम भ्रन्तिमि उपाय है । १९॥ 
१. कुलाङ्कनानाम्‌ । 


1. श्यामाद्रुदीक्ष्य । - 2. तदुत्रल। 3.रेणु। 4.या। 5 परम तयुपाद्ः ॥ 
[ (-0. 2002२।. 1411260 0 ऽ॥ 1/॥(1111181<511011। २९७ऽ९8।6॥ ‰८806171/ 
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पर्वाजितेन तपसा जपसाधनेन 

स प्रीनिता?मम सुता जगतां हिताय । 
भक्त्या च सूमिपतिनाचितपादपद्मा 
पद्मा तदीय भवनेहरिरणा सहास्ते ।२०।। 


तास्यां समाहितमना समनामदीयं 

नो विभ्रियं फिमपि संगमयिष्यतीह्‌ । 
नायास्यति न्‌ वमिहिष्यति वा तथापि 
सौहाद्रसंधिरपि मे भवितव तेन ।२१।। 


श्रत्रेव चेन्नरपतिः स्वविचिच्र युक्ता 

रत्नं सयत्नसुपनीयतरगदोभिः । 

श्रा श्लिष्यते किल- तदा सचलां च दोर्स्या- 
मालिद्ध यिष्यति च मज्जलमज्जनेषु 11२२1 


किम्बाथ तस्य हृदयं परिपणे का (अं) 
पुरः 1२३ ` व्रतीय क्िरण- 


पूवे (जन्म) या पहिले को हुई तपस्या रौर जपादि साधन के फलस्वरूप 
ही मेरी पुत्री (लक्ष्मी) जगत्‌ कै हित के लिये (विष्णु भगवान्‌ को) विवाही 
गई थी 1 भक्ति के कारण तथा राजा द्वारा पूजित चरणो वाली होने से पद्मा 
श्री लक्ष्मी उसके महलो मे हरि के समेत निवास करती है ।।२०॥। 


उन दोनों से सम्पन्न एकाग्रचित्त श्रौर मन वाला किसीभी प्रकार से मेरे 
प्रति विरोधी भाव नहीं रखेगा । निश्चय ही वह कहीं जायगा उसके साथ 
मित्रता की संधि श्रवश्य होगी ॥२१।। 


समुद्र कहता है यहां ही श्रपनी विचित्र युक्ति द्वारा तरंग रूपी हाथों से 
यत्नपूरवेक . रत्नोपहार देकर (प्रसन्न करू गा) तो वह भौ (म्रनुकूल होकर) 
म्रपनो दोनों भृजाश्रों से लक्ष्मी (चंचला) को भ्रालिगन करेगा (ञ्रपनावेगा) 
प्नौर मेरे पवित्र जल में स्नान करके मृ्ञ भी भ्रालिङ्खन देगा ।२२॥ 
अथवा उसका हृदय प्रुणे काम होगा । प्रपणं ।२३।। 


। तृतीय किरण रपूण 2 





१ संभीणिहा ॥ २. ` युक्त्या । 


((-0. २०९२. (00श्तै 2\/ 31 1\/11/1(118/551111| २९७6६1८1 6806111४ 
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चतुथः किररणः- 
भरारम्भ के श्लोक अप्राप्य । 
पत्रांक ३० श्र- 


2121193. म्‌ "मनुते चिक्ीषव 2 स्थु- 
स्तदाक्तिमिथ चित्रसत्र यत्‌ ।\१०।। 
एवं हूदाकन्वरपातिसाहो 
विचायं धूयं च महोग्रवीयंम्‌ । 
रसाष्टरध्र गणिते सनाख्ये 
राजानमाजानुभुजो दिदेश ।११।। 
शं रयोऽपि हि वदन्ति अ्चक्ष्यते ° 
चित्तवत्तमथ कि परस्य वं । 
गच्छं सिन्धुतटमाशु बेरिणो 
गविरणो जहि महीशसानिनः । १२॥। 
भ्रस््रशस््रनिपुना२ महादलाः 
सेनिकाः समन्वयान्तु मामकाः । 
जिष्णुमेत्य मनसाविचारतो 
योजयेत्‌ स च हुमाउनन्दनः ॥।१३।। 
ब मानता है। (वह) करने का इच्छक हृभ्रा तो तव क्या 
विचित्र है--भ्राश्चयं है ।। १०॥। | ॑ 
इस प्रकार श्राजानु भजा वाले बादशाह अ्रकवर ने महान्‌ प्रवल वीर्‌. 
ग्रोर राज्य धुरा कोधारण करनेमे समथं एेसा हृदय से जानकर राजा 
(मानसिह) को ज्योतिष गरनानुसार रसाष्टरन्ध्रं (६८६) नामक सन्‌ 
(हिजरी) मे (विजय के लिये) राज्ञा दी२।।११॥ 
शूरवीर लोग भी कहते है कि सचमुच (वास्तव मे) शत्रु के चित्त कौ 
वृत्ति को कंसे देखा (जाना) जाय श्रतः {तुम) शीध् ही सिन्धु .(नदी)-के तट 
पर जाग्र भ्रौर वहां मानी (घमण्डी) शत्रु राजाश्रों को पारो ॥१२॥। 
वह कहता है-कि मेरे सब महा बलवान्‌ भ्रौर भ्रस्व-शस्त्र चालन में 
परम निपुण संनिक गगा ! तुम सबे!एकत्रित हो जाभ्रो 1 हुमाऊ (इमायु ) के 
पुत्र (अकबर) ने श्रपने मन मे एेसा विचार {(संकत्प) कर जीतने की कामना 


करके .यंह्‌ योजना जनाई है ।॥। १३॥ प 
९. चक्ष्यते, वक्ष्यते, लक्ष्यते । प्रथमाक्षर भ्रस्पष्ट होने से तीनों १।ठ ललित होते है। 
२. निप्रणा । 


1. मते । 2. सुरयोऽपि । 3, वक्ष्यते । 
[ ८6 0. ९००९२. [1411260 0\ 911 ॥\/॥(1111118/5511111| २७56816 ^\68061119/ 
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 उत्तरान्दिशमितोऽथ सत्वरं मान सिह जहि भूपसम्मतान्‌" । 
श्रादिकलकम्‌- 


समं स्वसेन्येभगवन्तदास- 
मन्यास्तथोग्रान्‌ रजप्‌तसुख्यान्‌ । 
तथा च कर्ता कुलकेव बधु 
स सेदखानं भिरिजसफं च ।\१४।। 


महस्मदीकम्बलदीप्तबाहू 
हस्त्यश्वपादातश्नलरपेतम्‌ । 

गुणेखुदारं च सुवारखानं 
सहस्रसम्रामविवृद्धमानम्‌ ।।१५।। 


यः सायर सुरत्तानगखडान्वयसंभवः ! 
संदल्लान महामानं दिदेश तसकव्वरः 1 १६।। 


कृतानुरूपं परसेनिकाना- 
मनन्त योघातलिजातसंगम्‌ ॥ 

एतान्‌ भटान्‌ दुजयवीर वीर्यान्‌ 
प्रस्थापयामास हि सिन्धुतीरम्‌ ।॥\१७।। 


हे मानसिह ! श्रव शीघ्र ही उत्तर दिशा की भ्रोर जाग्र श्रौर श्रभिमानी 
राजाग्रों को मारो.। 


प्रादि कुलक ~ . 


ग्रपनी संना के साथ भगवन्तदास, प्रमुख-प्रमुख भ्रन्य उग्र वीर क्षत्रियो 
तथा सदखां श्रोर मिर्जा इसफ (खान) को, जो उच्च कुल वाले थे म्रपने बन्धु- 
 वान्धको के जंसा (से) सम्बन्ध स्थापित किया । १४।। 


इस्लामी जोश से उद्दीप्त (फड़कती हुई) भुजा वले वीरो, हाथियों, ` 
घोड़ो श्रौर सेना से युक्त हजारों (श्रनेक) युद्धो मे बढ़ हुए (प्रसिद्ध). गुरवान्‌ 
मुबारक खां को, जो सायर सुल्तान गक्खड वंश मे उत्पन्न हृश्राहै तथा महा 
महिमा वाले संथदखां को भ्रकबर ने (युद्ध के लिये) भ्रादेश दिया ॥१५-१६॥ 
ग्रपने श्रनन्त योद्धाग्रों का बलवान्‌ संग (संघ) बनाया श्रौर शत्रु सैनिकों 

के श्रनुरुप (युद्ध करने मे समर्थ) बनाया । एसे इन दूजेय वीर बलवान्‌ भटो 
(योद्धाग्रो) को उसने सिन्धु नदी के तीर कै लिये प्रस्थापित (रवाना) किया । 
।। १७॥।। 





1. भूपएकत्रितान्‌ ॥ 2, पादाति । 
[ , (८-0. 2२०९२।. 1411260 0\ 91 ॥\4(11/111815511111| २656816 ^\6806111#/ 
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पंजाबदेशे गुणपुरितासे 
स जागिरीं वृत्तिकरीं नरेशः । 


व्यघान्महोहामयज्ञा" विशाल 
श्रीसाहजल्लाल दि नाम धेयः ।\१८॥। 


पत्रांक ३० ब- 
श्रीमान क्िह भगवन्तदासः 
ससदखानो बलवानुदारः । 
लाहौरदेश समवाप्य ते वं 
पजानदेशन्तरसाः प्रतस्थः२ ।\ १९॥ 


य छंल्य 3 राजस्य पुर पुरस्तात्‌ 
त दालः कोट पुरमापुरेते। 
मिजंसफ़ वानमुरारवीय- 
मस्थापयद्रोहितकु घ्नदुगं ॥ २०॥ 


उवाच तं चतदुदारकोति- 
रुदग्दिशं या वदहं जयामि । 


| तावत्वमन्र स्थिरतामुपंहि 
५ विजित्य भपान्‌ पुनरागसिष्ये ।।२१॥। 


बड़ यश वाले जलालुहीन नाम वाले श्री शाह (बादशाह) नरेश ने गुणों 
से परिपणं देश पंजाव मे जागीर को जीवन वृत्ति का साधन वनाया ।॥१८॥। 


श्री मानसिह, भगवन्तदास ्रौर बड़ा बलवान संदलाँ ये सव लाहौर को 


प्राप्त करके निश्चय पूरवेक पजाब देश को भ्रोर फुतीं से बढ़ (प्रस्थापित हए) 
। ॥। १९॥। 


मरागे शल्यराज का नगर था । उस स्यालकोट नगर मे ये लोग पहुचे 
(प्राप्त किया, जोत लिया) मरौर फिर बड़ वीर बहादुर मिर्जा इसफखां को 
रोहित नाम के पहाड़ी (दुगम) (कुध्र) दुगे पर नियुक्त किया ॥२०॥ 

उस उदार सुन्दर कीतिवाले (राजा मान) ने कहाकि जब तकम 


उत्तर दिशा को जोतता हं तव तक तुम यहीं स्थिरता से जमे (डटः) रहो । मँ 
राजाभ्रों को जीत कर फिर लौट कर भ्रा जाऊ गा ।॥२१॥ 





१. जलालुहीन । २. भरतस्थुः, प्रतस्थाः । ३. यच्छल्य राजस्य । ४. तच्छालकोटं। 





1. यशो । 2. देशान्तरसा । 
1 ((-0. ९००२।. [21411260 0\/ 511 ॥\/11111121<511111| २९5९861 6808111 





४ ] सुरारिदासकरृत 


बलेन मत्तान्‌ कुरिलावनीपान 
^ कठ्वर द्वं षिदतान्‌" प्रस्य । 
तदीय पादाञ्जतलप्रपन्नान्‌ 
बलेः करिष्याभि शये सुक्न्दम्‌ ॥\२२।। 


प्रकञ्बरे ह षिगणान्‌ समस्तान्‌ 

क्ष रद्र द्रादयिताहमेकः । 
नगानिवेन्द्रः पतगः फणीरद्रा- 

निवापरान्‌ दोथुं गलप्रतापः 11२३1 


°एवबहेलम्बदतस्तदानीं 
` स्पन्दोऽभवदहशिरणबाहुश्रुले । 
श््रवत्य तद्‌ मंगलभुग्रतेजाः 
समेत्य तत्तत्र नृपः प्रतस्थे ।1२४।) 


श्रत्रान्तरे गच्छति मार्नासहे 

योग्येन योग्यं घटयन्‌ विधाता । 
सयोजयन्मानमहीश्वरेरण 

मुरारिदासं स्वधियं प्रयत्नात्‌ ।। २५1 


भ्रकवर से द्वेष करने वाले कुटिल श्रौर उन्मत्त राजाग्रों का मथन (दमन) 

करके बलपूवेक (वा सेना समेत) उनको उस (बादशाह) के चरण कमलों 
मेलं जाऊगा। भगवान्‌ मुकुन्द की शपथ लेता हं (लेकर कहता हूं) ।।२२॥। 

ग्रकवर के प्रति द्वष रखने वाले समस्त शत्रु गणों को ग्रकेला ही क्षण 
भर मे (बहुत जल्दी) नष्ट कर दूगाव तितर वितर कर दूगा। ग्रपनी दोनों 
भुजाग्नो के बल प्रताप से शत्रश्रो को रमै ेसे भगादूगा जेसे इन्द्र ने पवेतों रौर 
गरुडजी ने सर्पो को भगाया था व नष्ट किया था ।।२३।। 

इस प्रकार जव वह्‌ उत्साह पूवक बोला तब ही उसको दक्षिण भृजा का 


मूल (माग) फड़क उठा । उस तेजस्वी राजा ने इसे मंगल (सूचक) जानकर 
वहीं सबको एकत्र कर्‌ ्रागे प्रस्थान कर दिया 11२४ 


उस समय जव मानसिह ने प्रस्थान किया तव॒ विधाता ने योग्य के साथ 
थोग्य का मेल घटा दिया (करां दिया) उसने (विवाता ने) महाराजा . 
मानसिह से श्रपनी निज की वुद्धि से सम्पन्न मुरारिदास को प्रयत्न पू्वंक मिला 
दिया; सुसंयोग करा दिया ॥।२५।। 


१. भ्रकब्बर । पूवं संधि से “ नकन्वर'' होना चाद्ये । 


1. द्र षवतान्‌ । २. एवं सटेलं । 3. 
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वडह रकल वारिधि चन्द्रमा 
` परशुराम युतोऽरितमोऽन्तक्तः । 
इह हि चित्रभिदं परिदृश्यत? 
यदयमस्ति पुरारिपदानतः ॥२६।। 
-सममूदसुधायुघाकरो 
वड (ह्‌) रा वशधरः पुरस्सरः । 
पत्रक ३१ श्र- . 
°विधिवत्‌ स्तुति तत््वनिष्ठ्या 
भुवि योजन विकल्पताङ्धतः ॥२७।। 


तस्मादभमूत्‌ परशुराम इति प्रसिद्धो 
यो बाल एव पितुरप्यधिक प्रभावः । 
नालोक्य यस्य वदनेन्दुमूपेतकालः 
स्वगस्थितोऽपि प्रिश्ोचति राजराजः२ ॥\२८॥। 


सन्तानकामस्त्रिदशानभीष्टान्‌ 
दिजान्‌ गुरून्‌ शुदहदा समच्य । 
लेमे सुतास्त्रीनभिरामरूपान्‌ 
धर्माथकासानिव स क्रमेर ॥२६।। 


वडह्रा (खत्री) कुल रूपी समुद्र का चन्द्रमा परशुराम का पुत्र शत्रुरूपी ,. 


ग्रधकार का नाश करने वाला था 1 यहां यह्‌ चित्रम्‌ (श्राश्चय) देखा जाता हे 

कि यह्‌ भगवान्‌ त्रिपुरारि (शिव) के चरणो में भ्रवनत है-शरणापन्न है ।२६॥। 

यह वडहरा वंशधर अग्रगण्य हृभ्रा मरौर पृथ्वी के लिये यह सुधाकर 

(म्रमृतवर्षी चन्द्रमा) हुमा । 

विधि पूवेक स्तुति तत्त्व की निष्ठा द्वारा इस जगत्‌ में (भुवि) योजना- 
` नुसार विकल्पता को प्राप्त हृभ्रा ॥२७॥। 

( वि + कल्पता-संदेह, विरोपेण कल्पता निश्चय-दोनो मे से जो उपयुक्त) 

. इसलिये वह्‌ परशुराम नाम से विख्यात हुमा जिसने बालक होते हृए भी 
पिता पर बहत अ्रधिक प्रभाव डाला । जिसके मुखचन्द्र को न देखकर स्वगंस्थ 
राजराज (इन्द्र, कुबेर) भी समय भाने पर सोच मे पड़ गये ॥।२८॥1 ¦ 

सन्तान प्राप्ति की कामना से म्रपने भिय इष्ट देवों, ब्राह्मणों तथा गुरुभ्रों 
(पूज्य जनों) को शुद्ध (पवित्र) हृदय से पूजकर उसने क्रम से धमे, अथं रर्‌ 
काम रूप सुन्दर रूप वाले तीन पुत्र प्राप्त किये ।॥।२६॥। | ~ 


१. परिद्श्यतां । २. राजराज की उपावि कुबेर क तिये असिद्ध हे। 


1. समभवुद्रदुना । ((-0. 2८दिक्षिु्रविडव्त \/111/11181551111| २6७5686 6806111 
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५९६९ 1] मुरारिदासकृत 


नाम्ना सुरारिघ्ु रवेररोक्षो 
ज्येष्ठोऽपरः शंकूरदास (वि) ज्ञः। 
तस्ात्परः सुन्दरनामधेयो ` 
येषां यज्ोमिजगती पदितन्ना \\३०।। 
विद्याविवेको विनयो विशुद्धि- 
विदग्धता विश्वजनानुरागः । 
समं सभयः चन्रिदिवप्रभावां 
स्तास्त्रीन्‌ कुमारान्‌ दिवसः कियद: \\३१।। 
तत्राप्यशेबगुरगौरवगु फितश्रीः 
श्रोमान्‌ सुरारिरभवड्‌ वनप्रधानः । 
यदु द्धिकौशलवज्ान्नृपसार्नासहः 
छृत्स्नां सही पुर लसिबाभ्रतिमं "शस ।\३२।। 
वागमी विहान्वदान्यो दविज जनविनतोनत्सलः स्वच्छचित्तः 
चान" क्यस्येव यस्य निजगति न खसः सं धिभेदप्रन्धे । 
शुद्धाचार स्वभावः सुचरितहतसितारेष रार्जादवृत्तो 
मान्यः श्रीमान्‌ मुरारि हेरि हुरचरशांमोजमाध्वीकधरुद्ःः ॥\२३३॥। 
मुरारि नामकावडा पृत्रथाजोमुर केशर विष्णुका ही श्रंण था। 
दूसरा शांकरदास था जो वडा विज्ञ-ज्ञानी था उससे भी दूसरा (्र्थात्‌ 
तीसरा) पुत्र हुभ्रा जिसका नाम सुन्दर (दास) था 1 उनके यण से यह्‌ संसार 
भी पवित्र हो गया ॥1३०।। 
विद्या, विवेक, विनय, विशुद्धभाव, चातुर्यं श्रौर सम्पूणं विश्व के मानवो 
से प्रेम आ्आदिये सव सद्गुण एक ही साथ देवतुल्य प्रभाव वाले इन तीनों 
कुमारो म कुदही दिनोंमे भ्रा गये।।३१।। 
तो मी इनमे श्रीमान्‌ मुरारि सम्पूणं गणो से युक्त श्रौर शोभा वाला 
होकर जगत्‌ मे प्रमुखं हो गया जिसकी वुद्धिकी कुशलता के वशीभूत होकर 
महाराजा मानसिहने सारी प्रथ्वीमें ग्रौर नगर-नगर मे उसकी प्रशंसा ड । 
¦ ।।२३२॥। 
सुन्दर वक्ता, विद्वान्‌, उदार दानी, ब्राह्मणों के प्रति विनम्र, वात्सल्य 
माव से सम्पन्न, निमल चित्त, संधि-विग्रहादि नीति में जिसकी म्रपनी गतिसे 
चारक्य भी क्षमता नदीं कर सकता, श्राचरण श्रौर स्वभाव शुद्ध ग्रौर पवित्र, 
सुचरित्रवान्‌, हंसमुखकराजा के सम्पूणं शुभ गणो से युक्त श्रौर सम्मान्य 
श्रीमान्‌ मुरारिदास भगवान्‌ विष्णुं ्रौर शिवजी (दोनों) के चरण कमल के 
मकरन्द (मधु) काप्रेमी भग है भ्र्थात्‌ दोनों का भक्त टै ।1३२।। 





१ चाखक्यस्य। २. हंरि। 
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घमंप्रसुत्ये नृपमानसिहः 

श्रीमान्मुरारि समवाप्य तत्र । 
तं मन्त्रिणं क्ष्रद्धलष्ररूत 

विधाय भूसीरमणः प्रतस्थे ।\३४।। 
भ्रादौः स्वजम्बगिरिढगराजं 

कपुरदेवं {जतव रिवृन्दम्‌ । 
मल्हासव तोडवं मालदेव- 

भूपान्दयं प्राप स सानसिहः ।\३५।। 
श्राकण्यं सोऽप्यागसनं न॒पस्य 

पुराद्िनिःसृत्य पुरो उस्न । 


विलोक्य तं कचन सहनाद 
चक्र स्तदा मानमुगेन्दर योधाः ।1३६॥ 


, &गरेभिरे युद्धमतः सनृडढा- . 


स्तयोस्तदा संयति सनिकास्ते । 
महौ चकम्पे चकितः फरणीन्द्र 
कृर्मोऽपि घमक्तिवपुबं मुन ।३७।। 


धर्म के उद्धाराथं राजा मानसिहने श्रीमान्‌ मुरारि को वहां प्राप्त 
किया । क्षत्र (खत्री) कुल में उत्पन्न उसको मन्त्री पद पर अ्रधिष्ठित किया। 
तब पृथ्वीरमण मानसिह ने प्रस्थान करिया ॥२३४॥। 


सवसे 


पहले उसने कपुरदेव को, वरी समूह को तथा जम्बु गिरि (जम्मू) 


के किले को जीता भ्रौर मल्हास वंश मे उत्पन्न मालदेव राजा के वंश को प्राप्त 
किया (म्रपने वश मे किया) ॥३५॥। | 


वह्‌ भी राजा (मानरसिह) का भ्रागमन सुनकर नगर से बाहर निकल 
कर सामने भ्रा गथा 1 उसको देखकर मृगराज के समान वीर योद्धा मानसिह 


ने सिंहनाद करके कुदं गजना की ।३६॥ 


तब रणांगण मे दोनों के समृद्ध संनिकोंने युद्ध मरारस्म करदिया। 


उस समय एेसा तुमुल घमासान युद्ध हमा (कि) पृथ्वी डोल उली, नागराज 
(शेषजी ) चकित हो गये भ्रौर कच्छपराज का शरीरः भी पसीनेसेतर हो 


गया 1 ३७।। 





1. सजम्बु । 
[ 


ण 


चि 
पि स ज + _ ज 
22 । 
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कपुरदेवस्य भटा गरिष्ठाः 

श्मोमालसदुस्य चश चकठु : 1, 
विलोक्य तङ. निपतिः स्वघोरान्‌ 

दिदेश् योद्ध . न्निदश्ानिवेन्द्रः 1) ३८।1 
श्रागत्य ते तत्र मिथस्तदानीं 

चक्र्‌.: कृतान्ता इव बाण वषे ` । 
चिन्नोरुबाह्ु सिध्हुदो निपेतुः | 

केचिद्धिनेश्‌ रणरंगसंगाः 1३६1 
विलोक्य वीरो विकलं स्वसैन्यं 

स्वथं प्रतस्थे विनिहद्य भेरीम्‌ । 
राजा तदा कोपधरीतचेताः 

परार्विजेतु ससुपाजगास्त 1\४०।। 
मेरी निनादेरथ यीरमादैः 

पत्रांक ३२ श्र- शंखस्वनेर्वाररएवृ हितश्च । 

हृषेस्तुरंगस्य "सर द्भन्ु- 

ज्जेगत्रयं पुरितमास तूणम्‌ ।४१।। 


कपूर देव के भारी भटो (वीरो) ने श्री मानसिहकी सेनाकोकाट 
दिया । तव यह्‌ देखकर महाराजा (मान) ने देवताश्रों को जसे इन्द्रने ्राज्ञा 
 दीथी वैसे ही श्रपने वीरो को युद्ध के लिये भ्रादेल् दिया ॥३८।। 


तब वे सब वहाँ एकान्त मे भ्राकर (एकत्र होकर) यमराज कै समान 
वाणो की वर्षा करने.लगे । (उसके परिणाम स्वरुप) वे जांघ कटे हुए, बाहर 
प्रौर पांव कटे हुए श्रौर हृदय चिदे हुए होकर भरमि पर गिर पड़ प्रर कई रण 
रग मे मत्त हय गये ।\३६।। 


तब उस वीर (कपुरदेव ) ने ्रपनी सेना को विफल देखकर नगाड़ा 
वजाया ग्रौर स्वयं प्रस्थान किया । ` तव राजा (मानसिह्‌) कोपान्वित होकर 
शत्रुम को जीतने के लिये समुपस्थित हुश्रा ॥४०।। 


भेरी (रणवाद्य) नाद, वीरो की गजना, शंख ध्वनि, हाथियों के 
चिघाडने ओ्रौर हिरण के जसे तेज भागने वाले घोड़ों के हिनहिनाने से शीघ्र ही 
तीनों लोक व्याप्त हौ गये, ध्वनित हौ गये ।।४१।। 





१. सारङ्धं । 





1. वषं 
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संगुद्तरतस्य सहीश्बरत्य देचिलिपेयुः शरपारःयोऽपि । 
केचित्तथा ख ्हूतोस्तमाङ्ख" भिपेतुर्न्थां युरगविशापिः ।\४२।। 
गजंहंतानां गजपुङ्धवानां हयंहंतानां हयपुङ्कवानास्‌ । 
यत्पत्तिनां प्तिबलहुदानास सङ नदी तेत्र बभूव तेषाम्‌ ॥\४२।। 
हत्वा श्रवीरान्‌ बहुश्चो नरेगो 
जिगाय कांश्चित्कटिलक्षितीन्द्रान्‌ । 
तं चापि जित्वा नृपमानसिहो 
देशं च दुगं चः हृतवान्‌ सुदुगस्‌ \।४८४८। 
कपुरदेवं च विजित्य शुद्ध 
तथ्या तदीयं तनयं विजित्य । 
चरिकृटभमीधरपारसुतं 
तं लालदेवं जितद।न्‌ बलेन ।४५।। 
कृपालुतापन्च सना सहीषः 
कपुरदेवस्य तन्‌ (च) यु्रयो) 
विवाहयित्वा विधिवद्दयाचु- 
स्तदीयदेशान्‌ प्रददौ स तस्म ।४६।। 


उस राजाने भली प्रकार युद्ध करने से कई वीर, जिनके हाथोंमें 
वाणथे, तो भी धराशायी हो गये । कई जिनके उत्तमाङ्गं (सिर) तलवार से 
काटे गये थे, बड़ भारी गवं के साथ भूमि पर गिर पड़ ।।४२।। 

हाथियों से मारे गये गजराजो के, घोड़ों से मारे गये बलवान्‌ घोड़ों के 
तथा पेदलों द्वारा मारे गये सैनिकों के रक्त से वहां रूधिर की नदी प्रवाहित हो 
गई ।(४३॥। 

राजा मानर्सिह ने कई वीरोको मार कर श्रौर करई कुटिल राजाभ्रों 
को जीत कर तथा उसको (कपुरदेव). को भी जीत कर उसके देश (राज्य) 
भ्रौर सुच्छ किले को भी छीन लिया ॥४४॥। 


युद्ध मे कपूर देव को जीत कर.्रौर उसके पृच्कोभी पराजित कर 
तरिकरुट पवेत को पार करके उस लालदेव को भी बलपूर्वेक जीत लिया ॥1४५॥ 


करुणामय हृदय वाले उस दयालु राजा (मान सिह) ने कपुरदेव के 
दो पुत्र श्रौर दोनों पुत्रियों का विधिवत्‌ (धार्मिक रीति से) विवाह कर उसके 
देश को उसे पुनः लौटा दिया ॥४६॥ 
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६० 1] मुरारिदासकङृत 


श्रनेन विधिना नृपो विजितवादुदीचीन्‌पान्‌ । 

सहीधरदरी गृहान्‌ वदशरकावधिस्भानपि \। 

ततो जयचंदञच तन्नगरकोर शूमीपतिम्‌ । 

तदीय सुत पुत्रिकामयसमुवाह्‌ वीराग्रणीः ॥*४७।। 

चम्पा भूमिपति सहोग्रवलिन १ भड्डसहीपं तथा 

गोश्रालोयरभूभतं बलभृतं जित्दा जगद्‌ भूषरणः । 

डाढौ श्रालनहीपतिं नववरं पेठानसूपं ततः 
प्राक ३२ ब 

श्रीमानेष । जिगाय {कचि' जगतीनाथ: प्रतापं शुमान्‌ \1४८॥। 

शास्बा भूपति भषणं च जससेटाद्यं सहीपालकत 

तद्द मानसुकोट सूभिरमरण बाहेन्द्रराजन्ततः । 

हैतालावलिउ पालक च गुणिनं सूपालश्रपं तथा 

जे रालावनिपालकप्रभृतिकं राजा जिगाय क्षरणात्‌ ।\४६।। 

श्रन्यानप्यवनीपतीन्द्रतिलकान्‌ जित्वा च॑ सेवापरान्‌ 

चक्र ऽकव्वर शुभतो नरपतिः शीसार्नासहः कृतो । 

तेषां देशगरणान्‌ कृपएभिरखिलान्‌ तेभ्यः छृपावान्‌ ददौ 

दत्वा तस्य महीश्वरस्यतल्गान्‌ त्वा प्रतस्थे ततः \\५०।। 

इस प्रकार राजा (मानसिह) ने पवतो की गुफा ही जिनके निवास दै 
उन एसे बद्रीनाथ की सीमापयेन्त वस्ते हुए उत्तर के राजाप्रों को जीत लिया । 

उसके पश्चात्‌ नगरकोट के राजा जयचन्द को जीतकर उस वीराग्रणी 
ने उसके पुत्र म्रौर पुत्री का विवाह भी सम्पन्न किया 11४७] 

जगद्‌भूषण, जगत्पति प्रतापी, (सूयं वत्‌) तेजस्वी राजा (मान) ने 


च 


को जीतने के वाद डाढौभग्राल के भूपति तथा नववर पठान के राजा को 
जीता ॥1४८।। 


णाम्बा के नुपश्चेष्ठ को, जसरोटाके श्राय (पहले) राजा को, उस 
प्रकार मानसुकोट के भूभिरमर (राजा) को, वाहेन्द्रके राजा को (वाह्‌ क 
इन्द्र नामक राजा को), हिताल भूमि के गुणी राजाश्नोंके राजाको तथा 
जेरालो की भूमिके राजा \राजोटी) ्रादि को राजा (मानसिह) ने बहुत 
थोडे समय मे ही जीतं लिये ।\४६।। 


चम्पा के महावली नरेश को, भड्ड्‌ के राजा को, गोभ्रालियर के वलवान्‌ राजा. 


उस भाग्यवान्‌ नरेश मानरसिह ने श्रन्थ श्रवनिपतियो में श्रेष्ठ राजाश्रो 


कोभी जीत कर दाया ग्रकवर की सेवा मे प्राधण (संलग्न). किया । उस 
दयालु राजा ५५४ कृपा करके उनके सम्पूण राज्यों (देशो ) को लौटा दिये भ्रौर 


ये राज्य उन देकर उनको वादशाह के ्रघीन कर तव वहां से उसने म्रागे 
प्रस्थान किया ॥५०॥। 


१ बलिनं । २ प्रतापांशुमान्‌ । ३. हैतालःवनिपालक । 


1. किच ॥ 
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स्वस्थनि+ युरमंडलं पुररिपोर्यटहं विका निम्नगा 

ती रस्थं सहसा सहैव बलिभिस्तंरेव वीरबेली । 

तत्रागत्य हिमाचलान्तरमल देवालय दत्तवान्‌ 

पत्ते" गिरिशं चचीच चतु रास्याद्या नमर्यन्तियम्‌ \\५१।। 


दत्वा देवनिकेतनं सुरुचिरं श्रीमान सिहश्चिरम्‌ 


` चित्तं चन्द्रमुखो ननन्द विजितोदीची महीमण्डलः । 


तस्मिन्देवनिकेतने स्वनिधतं देवानिवासान्विता 
जाताः शंभुपदेप्सवोवत दिवं हित्वा मुक्त दादयः | ५२।। 


केषां वीरवरो जहार तनयां दड च केषां बलात्‌ 
केषां देशमनुत्तमं बलवतां केचित्प्रजावत्छृताः । 


।पत्नांक ३३ गअ 


दत्वा जागिरिभुन्सदेन बलिना केभ्यो नरेभ्यः क्षणा- 
देकेनेव दयालुनापरमहीपालाः पुनः स्थापिताः ॥*५३।। 


उस वलशाली (मानसिह) ने देव नदी गंगाजी.के तटवर्ती (पुरारि) ,१ 


शिवजी के स्थान, पुर भ्रौर मण्डल में ्रपने बलवान्‌ वीरोंके साथ एकाएक 
प्राकर हिमालय प्रान्त स्थित देवालय {शिवालय) को प्रचर (प्यप्ति) दान 
दिया । जहां उन भगवान्‌ गिरीश को शची पति इन्द्र श्रौर चतु मुख ब्रह्मादि 


देवता प्रणाम करते है ।५१।। 


उत्तर के नृपवृन्द को जीतने वाला चन्द्रमुखं राजा मानसिह उस 


, मनोहर देवस्थान को देखकर चित्त मे बहुत (समय तक) प्रसन्न हु्रा । उस 
देवालय में ्रपनी स्वतन्त्रता से (नियमपुवेक) देवता से युक्त मुकुन्दादि देवगण 
भी स्वगं को छोड़ शिवजी के चरणों के ईप्सु (इच्छक) हो गये ।1५२।। (राजा 


भी शिव भक्त हो गया) 


उस वौरवर ने क्रिसी की कन्या का हरण क्रिया तो किन्हीं से बलपूरवंक 


दण्ड (कर) लिया । किन्हीं बलवानों का देश छीन लिया तो कडइयों को प्रजा 


( श्रवीनस्थ ) बना लिया । कडयो को जागीर देकर उस श्रकेले विजयोन्मादी 
बलवान्‌ दयालु राजा द्वारा राजा लोग भ्रपने श्रपने स्थानों पर पुनः स्थापित 


कर दिये गये 11 ५३।। | 





न्य + 


= ८ ~. ट. + 


१. स्वस्थानि । २. यत्रैते । 


न 0-0. २०२. 01011260 0\/ 91 ॥॥८५॥11५181९5]1110 ९8७6816 ^\680611)४/ ` । & 
॥ + = " 
~ 


। 
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ये कांश्चिद्वमिलन्तिश्धरदरी दुगरिथटा नित्यशः 

ते सवं विजयं निस्य नृपतेभौत्या सिलःभूभिपम्‌ । 

हिता स्रूुमिधर तथापरमहीपालःः कुदुम्बार्विताः 

सेवाञ्यङ्न्‌ नकन्बरस्य१ श्षितिभुजःः प्रारभ्यतद्वासरात्‌ ॥\५४।। 


नीत्दःसौ सहर स्र रेशतिलंको राजौरपयन्तक 
काश्म्रोरं बलिभिः सहैद तरसःतरेवजतु' जयी । 

. ` प्रस्थानं ऊतवान्दलेन दलवान्‌ इतं रदेत्येत्तितं 
चिन्ताम्श्राप दुरत्तरामतितरां काश्सीर सरूमिपतिः ॥\*५५।। 


साक तेन महीश्वरेर {मिलनं नाहं विधास्ये यदि 

क्र. धो नाशिता द्रुतं सम पुरीं नारत्यश्रचित्रं च तत्‌ । 
श्राचो ------ रथास्ति मासक रिपुगत्वा मिलतक्षो नृपं 
तस्मष्दीसपखलानमेक्त तनयस्प्ररशापएयद्ीषतः ।\५६।। 


जो नहीं मिले थे श्रोर पवेतो की कन्दराश्रों मे सुरक्षित से नित्य रहते 
थे वे भी सव इस राजा (मानसिह) की विजय (के समाचार) सुनकर भयभीत 
हो उससे (राजा से) म्राकर मिल गये। पवेतीय निवास को छोडकर राजा 
रपने कुट्म्वियो समेत उसी दिन से बादशाह श्रकवर कीसेवा करने लगे 
(अधीनं हो गये) ॥।५४।। | 


ग्रपनी बलवती सेनाघ्नों के साथ, जिन से जीतने के लिये वहु जयशील 
राजाश्नो का तिलक (मानसिह्‌) तेजी से वलपू्वेक्र राजौर पर्यन्त काश्मीर को 
जीतने के लिये भ्रागे बढता गया । काश्मीर का शक्तिशाली राजा भ्रपने दूतो 
, द्वारा यह्‌ जानकर बहुत चितित हो गया ।॥।५५।। 


यदि मै इस राजा से मिलने की योजना नही बनाऊगातो यह्‌ क्रोधी 
` (मानसिह) शोघ्र ही मेरी पुरी (राजवानी) को तहस-नहस कर देगा । इसमें 
कोई श्राश्चये नहौ । (मु भसे) पहले ही कहीं ....-....-.. ^... 'जो मेरा शत्रु है, इस ` 
राजा से जाकर मिल (न; जाय इसलिये उसने श्रपने एक मावर पुत्र ईसफ खान 
को भयतीत होकर (उसके पास) भेज दिया ।५६॥। 





१. सेवा चक्रुरकच्च रस्य । 





1. चरगतेः _ ` 
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यतन्ति स्थितवन्त कु उमकुभमही खण्डानि दण्डान्रुन-7 

स्तद्त्पामरिक्ा^ करानपि भिया श्राद्ध मासु" नवे । 

एवं स्वंमहीभ्रतो दलभरृतो जित्वा रेणे: जित्वरः 

श्रीमान्मानसहीमहेन््रतिलकः भरावत्तयत्ततक्ष णात्‌ ।\५७}। 
/ पत्रांक ३२३ ब 

धरमन्विदपुरस्सरानण्‌ तथा तीथानि चिप्रानथोः 

देवानां सदनानि भूनिरमखः सस्थाप्य दीनान पि 

तस्तः संगरकारिभिज्जितनृपः महीदासरः 

प्रापाकव्दरमुभृतः पदतलश्यानेस्तुरद्धान्तितः ॥\५८।।` 


श्रीः- इति श्रीरायमुरारिदासङते लानग्रकशे 
उत्तरदिग्विजयो नाम चतुथः किरणः । 


जितने विस्तार में यहु कृ कुममही (केसर-भूमि) काभाग (काश्मीर 
खण्ड) फला हश्रा था वहु सव दण्डानुक््‌ल (करदाता) हो गया ओ्रौर उसी 
प्रकार पामरिका (नीच) राजाने भयसे ्रातकित हो हृमायू के पुत्र (बादशाह) . 
्रकवर को कर दिया । इस प्रकार सभी बलवान्‌ राजाश्रोंकोरण मे जीतकर 
वह्‌ विजयी भूपालो में श्रेष्ठ श्रीमान्‌ मानसिह शीघ्र ही लौट श्राया ॥५७॥। 


वेदपुरस्सर (वेदानुकरुल) धर्मों को, तोर्थो, ब्राह्मणो, देवस्थानो श्रौर 
दीन दुःखियोंको भी संस्थापित करके वह्‌ भूमि रमण (राजा) पृथ्वी पर दिनके 
समान प्रकाशमान मानसिह युद्ध च्छ जीते गये (संधि किये हुए) राजाभ्नों समेत्त 
घोड़ो से जुते हए यानो (रथों) से बादशाह श्रक्ृवर के चरणों मे उपस्थित 
हुमा ॥५८॥ | 
श्री इति श्री राय मुरारिदास कृत मन-प्रकाश मे उत्तर दिग्विजय 
नाम का चतुथं किरण । 





#पामीर पव॑त का राजा भी भरथ हो सकता है । 
१. हमार सूनवे । २. विश्रानथ । 





1. नव । 2 जित्वारणे 1 3. प्रदतलं । 
[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥1 (11418150) २७७९६011 ^\680611#/ 


६४ ] मुरारिदासकृत 


पचमः किरणः ¢ 


"पत्रकं २३२३ ब चालू ्‌ 
श्रपमसश्वियः = अथ पश्चिमरिग्विजियः 


श्रथवमाजो जितनजिष्ण॒ जेता उदग्दिशं दोयुं गलेन जित्वा 1 
` विदायमादाय हुमाउ सूनोः सपश्चिमामेव दिशं प्रतस्थे ।।१।। 


स शालकोटान्नपमानसिहः सिधुरत्रजन्नाह जयिष्णुरेतत्‌ । 
नीलादेकं यान्तु भटा गरिष्ठा ये पातिल्लाहुस्य हिते निविष्टाः ।\२॥। 


भगवन्तदासेसफसदखांद्ा नित्याह ूमीरमरणो नसिहः 
पजाबदेशस्य'वृत्तिभुभ्भिः सहैव नोलावपुर ब्रजध्वस्‌ ।\३।। 


श्री पातिसाहस्य हिताय यूयं ब्रजन्त तीन्र बलेन? वीराः । 
इत्याह्‌ तांस्तेन स मार्नासहो भि्ज्जा--“ ।\४।। 


च 


श्रथ पश्चिम दिग्विजय 


श्रपनी दोनों भृजाघ्रों के वल से उत्तर दिणाको जीतकर युद्ध में 
जयेच्छ राजाभ्रो को जीतने वाले उस (मानसिह) ने हमायु के पुत्र (म्रकवर) 
का परामश (विदा) पाकर श्रव पश्चिमदिशा की ्रोर प्रस्थान किया ।१॥ 


विजय को कामना वाले उस राजा मानसिह ने स्यालकोट से सिन्धु 


(नदी, देश) को जाते समय यह कहा कि जो बादशाह के हितेच्छ दहै वे वीर 
योद्धा लोग नीलावक को चले जायं ।२॥। 

भूमि रमण नरो मे सिह (राजा मानसिह) ने भगवन्तदास, ईइसफ 
(खा) श्रौर संदखां श्रादि को यह कहा कि पंजाव देश के वृत्ति भोक्ताश्रो 
(राजाघ्रो) के साथ श्राप लोग नीलाव पुर को चले जावे ।। ३ 


श्राप वीर लोग बादशाह के हित में सेना समेत तीव्रता से जाये एेसा 
उनसे कहकर वह मान सिह मिर्जा..." प्रपणं ॥।४। 





१. हमायु । २. सिधु । 
सकाम 


1. देशस्य च । 2. सुबलेन । 
[ (6-0. २०२।. 01411260 0 9॥1 ॥/८111(1181<5111। २७९७6६61 ^\6806111/ 





सानप्रकाश [ ६५ 


पत्राक श्र ६६ 


दान सान बलवदलावरा.....-. ^... 
योग्य याग्य भवि सन्निवेज्ञवान्तः ।; 


एवं विज्ञाय राजाज्ञां ते विज्ञाय यथोचितम्‌ । 
महासिहादथः सवे विदध्युः समो हितम्‌ ।\ ९) 


त्रिपुरा कामरूपादि मूपसेना सहायवान्‌ । 
उसमानः प्रतिष्ठानो यत्रास्ते सघयोजितः ॥।२।। 


एगारसिदू रोपान्ते. तन्नि राकत्तु सद्यतः । 
सिंहवत्सवलेयुं क्तो महासिहः स्वयं स्थितः ।२३।। 
तथा हेमतसिहस्य तनयो विनयोज्वलः । 
श्नीमत्कुशलसिहोऽपि राज्ञा दक्षिरतः स्थितः ।४॥। 
मघाधिप महासन्य सिधुमंडन मन्दरः । 
भुरारिदाससहजसमुखे रायसुन्दरः ।१५।१ 
पहली पक्ति श्रपणं होने से ्रस्पष्ट । 
इस प्रकार राजाज्ञा को जानकर उन्होने यथोचित कायं समकर 
महा सिह श्रादि सों ने सब इच्छित कायं सम्पन्न कयि ॥।१॥ ˆ | 
जहां त्रिपुरा, कामरूप आदि कौ सहायता से युक्त (प्राप्त कर), 
मघराज द्वारा नियोजित उसमान, . प्रतिष्ठित हुमा ॥२।। भरात्‌ युद्ध के लिये 
` भ्रस्तुत हुभ्रा । स 
एगारसिदुर के समीप उसे दूर करने के लिये तत्पर सिह के समान 
बल से युक्त महासिंह स्वयं स्थिर बना रहा (डटा रहा) ॥।३॥। 
उसी प्रकार हेमतसिहःका विनयशील पुत्र श्रीमान्‌ कुशलसिह भी राजा ` 
के साथं दक्षिण भाग मे रहा ।1४।। | 
मघ के राजा की महा सेना रूपी समुद्र का भूषण मंदराचल मुरारि 
दास का सहोदर (सहज) भाई राय सुन्दर (दास) भी सामने -उपस्थित 
हुम्मा ।।५॥। | 


~ 


1. सन्निवेशनान्त । 
[ ((-0. २००२।. [1411260 © 911 ॥/॥(11118/<51011। २७७५6६01 ^\680@111४/ 
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एतेबामनुगाः सदे सेन्य सेन्थ्छः परे यथा । 
स्थानविशेषेण" विदधुयु ढकोौश्लस्‌ ।\६।। 
श्रीमानसौ सानसिहः सिहवदि्गिरिमूद्ध नि । 
स्थितो बन्दर दुर्गेऽस्मिन्‌ दिद्क्षुयुं ढकौतुकम्‌ ।1७।। 


योगिनीघण्हूतस्तावदेगार्रसिद्रावधि । 
षष्टिक्रोरान्वितं मूमेमण्डनं भूरिमंडनम्‌ ॥\८॥ 


तत्र तत्रस्थित्यधि भरु पेनापि व्यराजताः । 
यथा ग्रहुगणेश्चेदं प्रहारं प्रभुरा नभः ।\&।। 
 पर्राक ६९६ ब 


सोऽपि दुःसह महोभिरच्चितो भान सिहमपि सिहविक्रमम्‌ । 
जेतुमुत्सुकतया तयाथितः सेनिकाभ्त्सरुपधायतस्थि रान्‌ \\१०।। 


इसके सव अ्रनुगामी सन्य तथा शत्रु सेना वालोंने भी म्रपने भ्रपने 
. स्थान विशेष से युद्ध कोशल प्रदशत किये 11६1 


उस श्रीमान्‌ मानसिह ने पव॑त शिखरस्थसिह के समान बन्दर किले में 
स्थित होकर इस युद्ध कौतुक को देखा था 11७1} 


` तब ॒एगारसिद्रुर पयन्त (जिला मेमनसिग ) योगिनी हन्ताके द्वारा 
हरण किया गया । ६० कोस (१२० मील) के घेरे (क्षेत्र) .वाली भूमिको. 
. मंडन करने वाला स्वयं मंडन रूप (म्रा) ।८॥ (श्रं फिर भी भ्रस्पष्ट है) 


स्थान-स्थान पर स्थित योद्धाग्रों से युक्त उस राजा से एेसी शोभा हुई 


मानो यह श्राकाशस्थ ग्रह॒ गणो से युक्त ग्रहोंके स्वामी (सूय) के समानं 
सुशोभित हो ॥£॥ 


(महोभिः श्रभिरंचितः बड़ समारोहों के साथ सम्मानित) 


वह भी जो दुःसहवीर था भ्रौर बड-बडे समारोहं दारा सम्मानित | 
था सिह के समान शौर्यवान्‌ मानरसिंह को भी जीतने की इच्छा- (उत्सुकता) से ` 
पर्थी होकर सेनिकों से श्रागे उसके समीप.जाकर खडा हो गया ॥ १९।। 





1. यथास्थान । 2. घटुतस्तावदे । 3. व्यशजत। 4. सेनिकान्सम । 
+ [ (-(-0. २०९२।. 1411260 0 ऽ॥1 #\॥111111181<5111711 २७568101 ^68061)/ 
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तत्र तत्र बलयोस्तदातयोः 

प्रोढबाहुबलयो रहन्निशम्‌ । 
युद्धयतो* बलमनाहतासु नो- 

विधुतोज्जंय यजः परस्परम्‌ ।\११।। 


` मज्जतोस्समरसागरेऽधिकं 
गृह्भतोर्बहुयशोऽति सौ{क्तकम्‌ । 
उज्भतामलिनताभिवाप्यसु 
ययोरूभयसन्ययोरपि ॥११२।। 


ब्राह्मणो चितकुलाङ्कःामिद 3 
प्रोढयुद्धमविनिन्दितधियाम्‌ ! 
दशनाय दयोहि क्वंतो- 
भीतिमेव सहसा पलायताम्‌ ।\१३॥।। 


वहां उन दोनों बलवानों का जिनकी भृजाग्रों का बल बढा हृभ्रा था, 
रात श्रोर दिन (लगातार) युद्ध हु्रा। युद्ध करते हृए दोनों ही एक दूसरे के 
बल.को तिरस्कृत करने लगे श्रौर विद्यत (विजली) की तरह फुर्तलि वे अपनी 
जय की चाह करने लगे । ११।। । | 


दोनो भ्नोर की सेनाके वीर इस युद्ध रूपी समुद्र मे खूब स्नान करते 
हए, अतुलं यशरूपी मोती ग्रह करते हए तथा अ्रपने मन (असू-मन-भाण) 
की मलिनता को घोते हुए धन्य हृए ॥१२॥ ` 


ब्राह्मणोचित (श्र्थात्‌ पवित्र पतिव्रता) कृलाङ्खनाभ्ो के समान उस 
धमासान युद्ध की भूमि में निन्दित शोभा के दशन से भय रौर दया करने वालों 


का भय द्रूर हो गया ।१३॥ 


(कुला ङ्खनाभ्रों के कुभावनापणं दशेन से जंसे दोष होता है वेसे युद्ध 
मे निन्दित श्री (हार दवष भादि) को भी देखने में दोष) 





१. ुदधतोवंल । ~ विद्युतोज्जंय । ३ कुलाङ्गनामिव । 


१ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ 
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षूवतोवपिभिदाम्परस्पर 
जानतोन्नचः तथापितां क्वचित्‌ । 


बौरता रस च येन मुद्यतो विक्लवं समुषितं समीयुषोः 
वतमानमपि भेवमाप्तयो्भेद.एव न तयोयेदप्यभूत्‌ । 
नादयतत, तदपि यद्वा निज्ञोरप्यभ्रुन्न सरजो व्रजोदयात्‌ 


ग्रपुरं । 


एक दूसरे को प्रापसमेही्रलग करतेथेतोभीजरा भीइसे नही 
` जानते हुए-म्रपूणे, भ्रस्पष्ट । 


ओर वीर रस से मूर्छित (मुग्च), व्याकुल श्रौर नष्ट किये गथे, उन 
` ्राप्त पुरुषो के बीच, भेद के रहते हुए भी (शत्रृता होते हृए भी), वास्तव में 

भेद नहीं था, यह्‌ कोई ्राश्चयं की वात नहींदहै,-तो भी ब्रजोदय से दिन ग्रौरं 
रात रज युक्त हो गये, धूल से भर गये । इस प्रकारके युद्धमें देवता द्वाराः 
चाहा हुम्रा घोर युद्ध हृश्रा ॥1१४।। ` 





ब्रन-(१) पशु समह, ˆ (२) बादल । 


शुभं भवतु ॥ 


१. नादतं त-लिपिकार कांप्रमाददै ग व ~ 





1. नं क ~ 
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श्रनक्रमरिका 
भाग-१ 

पत्रांक १.३श्र,व प्रथम किरण-धामिक नियम प्रसंग । 

| द्वितीय किरण 


पत्रांक १६ अ. श्लोक ४२ 


जलाचुहीन भ्रकबर 
मुगल वादशाह सन्‌ १५५६ ई० से सन्‌ १६०५ ई० तक 


। श्लोक ५६ 
पृथ्वीनृष-पुथ्वीराज 
प्राम्बेर के राजा भारमल का पिता। 


भारहमट्ल (भारमल कच्छवाहा) 

पृथ्वीराज का वेटाःग्रौर भ्राम्बेरका राजाथा। यही संवं प्रथमं 
ग्रकवरका मित्र वना। सांगानेरमे इनका प्रथम सम्मिलन हृग्रा था जव 
ग्रकवर ्रजमेर ख्वाजा मुडनुहीन की जियारत करने जा रहा था (सन्‌ १५६२) 


श्लोक ५७ 
भगवन्तदास ब = 
राजा भारमल का ज्येष्ठ बेटा आ्रौर मान सिह का पिता । 
| एलोक, ५८ 
कृखवाहां 


यह क्षत्रियो कौ एक जाति है, जो सूये वंश में श्री रामचन्द्र के पुत्र 
कुश से श्रपनी उत्पत्ति मानतो हे । 


| | श्लोक ५६ 

श्रो मार्नसिह-१५८९-१६१४ 

यष भारमल का पोता ग्रौर भगवन्तदास का पृत्रथा। भ्रकृबर के 
. राज्य को सुद्‌ करने में इसका पूरा सहयोग रहा । “मान प्रकाशः काव्य में 
इसकी वीरता श्रौर युद्ध का विस्तृत वर्णेन है । चारो दिशाभ्रों में विजय प्राप्त 
की है.। काबुल, काश्मीर, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा दक्षिण 
मे कई युद्ध जीते श्रौर शासन क्रया । श्रकनर का इस पर पूरा विश्वास था 
ग्रौर कृपापात्र भी हभ्रा । 
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प्राक २९१. ्‌ पलोक ७० . 
श्रासेरी (भ्रामेर) 


जयपुर राज्य की पूवे राजधानी । 
पत्रांक २२. ष्लोक ८१५ 
मथुरा 


परसिद्ध तीर्थ, उत्तर प्रदेश मे यमुना नदी के तट पर स्थितदहै। यही 
श्रीकृष्ण की जन्म भूमि है । 


हारका | 
सौ राष्ट (कः व्यावाड) मे सुदूर पश्चिमम समुद्रके किनारे स्थित 


प्रसिद्ध तीथं । श्रीङरव्णने इसे वसाया था म्रौर म्रपनी राजधानी बनाया था। 
मानसिह ने इसे जीता था (मान प्रकाश) । 


पलोक ८ 
वन्दाबन 


 भ्रसिद्ध तीथं श्रीकृष्ण की लीला भूमि । यह्‌ देवालयों के लिये प्रसिद्ध है। 


पत्राक २२व.. .. षएलोक ६ २-६३ 
कछवाह- जयपुर, अलवर 


राठोर-जोघपुर, बीकानेर, किशनगढ़ 
भाटी-जेसलमेर 
, हाडा-हाडा कोटा-ब्रू दी सुरजन हाडा (रणथम्भोर) 
खाक~-टाक-क्षत्रियो की एक जाति है । 
निर्वा चौहान राजपूतों की एक शाखा । 
खीची-राधोगढ़ व सिलचीपुर (खीचीवाडा) मध्यप्रदेश 
सिसोदी- (शिशोदिया)-मेवाड के श्रन्तगत । . ` 
पमार (परमार) ~ मालवा-धार मे राजा भोज प्रसिद्ध हुमा । 
` भुलकी (सोलंकी }- गुजरात । 
बघेल - बघेल खण्डमें रहने बाले क्षत्रिय । 
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चदेल- चेदि के शापक । 
गौोड़- बंगाल में इनका राज्य था। 
यादव-करोली । 


तोमर-ग्वालियर (रामसिह तोमर) 
वएस-वेस | 
ये स्थानेश्वर में रहते थे, फिर कन्नौज को राजघानो वनाया । उत्तय 
प्रदेश मे विशेषकर रहते ह । 
श्लोक ६४ 


राजस्थान (मेवाड़) का प्रसिद्ध किला । प्राब्लीन चित्रकूट - मौयो के 


समय भी इसकी ख्याति थी । 
ग्रलाउदहीन विलजीने ईस्वी सन्‌ १३०३ मे जीताथा, दूसरी वार 
गुजरात के बहादुर ने १५३५ भ्रौर भ्रकवर ने १५६८ मे इसे जीता । चित्तौड़ 


 केये तीन साके प्रसिद्ध है। 


चित्तौड 


रणथम्भोर । 
| यह्‌ किला भी राजस्थान मे प्रसिद्ध है । अ्रलाउहीनने इसे हम्मीर राव 
से १३०१ मेतथा अकबर ने १५६६ में श्रपने श्रधीत किया। हाडा सुरजन 
प्रौर ्रकबर के बीच सुलह कराने का कायं राजा भगवन्तदास भ्रोर मानसिह - 


ते ही किया था। 
कु म्भलमेरू (कुम्भलगद्) 


१५७८ मे जीता गया । इसमे मान सिह कै साथ शाहवाजखां मी था । 
प्रनत मे मानसिहः बादशाह की सेवा मे-चला गया प्रौर शाहबाजलां ने - किले . 


कोक्ूमे कर लिया। 


श्लोक € ५ 


नल राजा नल 
निषध देश का राजा था । दयमन्ती के साथ विवाह । अ्ापत्ति पड़ने 


पर राजा ऋतुपणं का सारथी बना । देवताभ्रो का उसे भ्राशीर्वाद था । 


पत्रांक २३. - एलोक १०२ 
म्रजुन. 


कुन्ती पुद्र । भहाभारत का प्रधान वीर पात्र । 
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राजा पथु 


योध्या के राजा बेण का पुत्र इसी के नाम पर पृथ्वी का नामकरण 
हुस्ा । 
| ष्लोक १०५ 
रारणा नृप- १५७२-१५९७ | 
| महाराणा प्रताप्सिह्‌ (राणा कीका) । महाराणा उदयसिह का 
ज्येष्ठ पुत्र । । 

मानसिह श्रोर राणा का हल्दीघाटी (खमणोर, गोगुन्दा) के पास 
परसिद्ध युद्ध सोमवार, १८ जून १५७६ ईस्वी को हुश्रा उसी युद्ध का यहाँ प्रागे 
श्लोको मे विशद वरणेन दै । | . | 
पत्रांक रग्न ` श्लोक ११७ 
माघर्यसिह ‡ ` 


` यह्‌ भगवन्तदास का दूसरा पत्र ग्रौर मानसिह्‌ का छोटा भाई था) 
मनोहर सिह त 'सोलहवीं सदी का राजस्थान पृष्ठ १२० । 


. पत्रांकर४्व श्लोक १२२ .. 


दुर्योधन | | 
घृतराष्टर का सबसे बड़ा पुत्र । यह बडा हटीला था । इसी के कारण 
घ्वंसकारी महाभारत का युद्ध हुम्राक्था । 


कण 


. - कुन्ती का सवसे बड़ा पुत्र । भ्रधिरथ श्रौर उसको पत्नी राधा द्वारा 
पालन पोषण होने से इसे प्रधिरथ श्रौर राधेय भी कहते हैँ । इसने पाण्डवो के 
विर्द्ध दुर्योधन की महाभारत युद्ध मे सहायता दी थी । 


पत्रांक २६ श्र श्लोक | १४३ 
गुज्जर गुजर 

एक प्राचीन जाति, गुजर प्रतिहार जिनमें से एक वग क्षत्रिय माना 
जाता है । इन्दा प्रतिहार पर्चिम्‌ राजस्थान भ्रौर श्रन्य प्रतिहार उत्तर प्रदेश मे, 
उत्तरी मध्यप्रदेश मे इनकी बहुलता है । 
मालवीय | 


यह जाति पहले पंजाब मे रहती थी । वहां से प्रीकों द्वारा पराजित 
होने पर वह भ्रवन्ती श्रौर श्राकर प्रांत मे चली ्राई श्रौर तदनन्तर यदी 
भ्रवन्ती भ्राकर प्रदेश भ्रव मालवा कहलाता है । । 
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मल्लोई जाति भ्राजक्रल कृषक जाति टै जो उत्तर पश्चिमी मालवे में 
खाती (बढई नहीं) कहलाती है । 
वेदभें 

वरार देश के रहने वाले । 9 


व्रविड़ 
सुदूर दक्षि में रहने वाली प्राचीन जाति । 


मलय 
मसूर प्रान्त में मलयगिरि समीपवर्ती देश में रहने वाले । 


दारका 
ऊपर श्लोक ८५ । पत्रांक २२ म्र देखो । 


देदर 

वीदर राज्य बहमनी राज्यके टूटने पर भ्रन्य मुस्लिम राज्योंके 
साथ-साथ यह भी स्वतन्त्र हो गया था। इस समय यहां का सुल्तान वरीद 
शाही खानदानकाथा। 

श्लोक १४५ 

सौराष्टा . . | 
सौराष्ट्र (लाट देश या काठियावाड) में रहने वाले । 
तलंगा | 
तंग देश (तेलिगाना) पूर्वी भ्रां के प्रदेश मे रहने वाले । 


चोला 


2 चोल (प्राचीन राज्य जो दक्षि मे था) बहुत समृद्ध राज्य था। 


पत्रांक २७ श्लोक १५३ 


जलधि 

सन्‌ १५७३ में गुजरात पर चढ़ाई हुई । मिर्जा मुजप्फर शाह द्वितीय 
को १५७३ मे हराया भ्रौर गिरप्तार कर लिया किन्तु वह १५७०८ मे किसी - 
प्रकार भाग गया भ्रौर उपद्रव खड़ा कर दिया, कई स्थन जोत लिये। अन्य 
मिर्जा लोग भी इसमे सम्मिलित हो गये । माही के उस पार उन्हें रोके रखे । 
ग्रकवर बहुत जल्दी सीकरी से रवाना हुशभ्रा । मानसिह भी उज्जंन से सुरत की 
म्रोरजा रहा था। किन्तु उपद्रवी सरवेज भ्रौर नादोत स्थानों पर हरा दिये 
गये । सुजप्फर भाग गया १५८४ मे, किन्तु अन्त मे पकड़ा गया । उसने 
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भ्रात्महत्या कर ली 1 मानरसिह को सीकरी लौटने का हुक॑मं ही गेया ती वहे 
लौट गया - यही भाव लेकर मान प्रकाश मे-एवं सिधु वचो निशम्य नुपति- 
स्तत्याज तल्लज्जितः कहा । 

{करर 
पत्रांक ३० भ्र श्लोक ११ 


रसाष्ट रन्ध्र गरिएते सनास्ये 

यह्‌ उत्तर . दिग्विजय कै लिये जानेकां समयदहै। रसषड्रस ६, 
भ्रष्ट ८, रन्ध्र &- (शरीरम € छिद्र माने गये हैँ) अंकानां वामतो -गतिः-के 
काव्य प्रणाली के भ्रनुसार अंक उल्टे गिने जाते हैँ । इस तरह यह & ८६ ह्जिरी 
सन्‌ होता हे, तदनुसार वि. सं. १६३६ श्रौर ई. सन्‌ १५७६ होता है । 


श्लोक १२ 
सिघु | ्‌ 
भारत की मृख्य नदी जो उत्तर में हिमालय से कहकर श्ररव सागरःमें 
गिरती है । | 
श्लोकं १३ 
हमायू- ११३०-४०-द६ ्‌ 
वावर का बड़ा बेटा ग्रौर श्रकवर का पिताथा। शैरणाहभूरीने इसे 
चौसा के युद्ध (१५४० ई.) मे हराकर भगा दियः। उन्हीं संकट के दिनों मे 
१५४२ मे उमरकोट में श्रकवर्‌ का जन्महुभ्राथा। सूर वंश के निर्वेल होने 


पर हुमायुं ने पूनः राज्य प्राप्तकर लियाथा। किन्तु कृही महिनोंके 
बाद सीद्यो पर से भिरने के कारण वह्‌ मृल्युकोप्राप्तहो गया \ 


शलोक १४ 

संदर्खानं (सय्यदं) | 

यह्‌ पंजाब का सूबेदार था। इसी कौ प्रवीनता में राज भगवन्तदास 
तथा श्रन्थ कछवाहा सरदार पंजाब मे नियुक्त किये गये थे । यह्‌ विहार रौर 
बंगाल का भी सूकेदार नियुक्त कियागयाथा। जब काबुल श्रौर पंजाबमें 
शांति हो गई तो राजा मानसिह को विहार का ग्रौर बादमें वंगाल कृ सूबेदार. 
बनाया गया था, क्योकि वहां श्रफमान लोगों का उपद्रव तोत्रहो गया था। 
मिर्जा ईसफ युसुक खां 

यह युसुफ काश्मीरी से भिन्न हे । 
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भिर्जा मुहम्मद युसुफ खां | 

यह्‌ रोहतक (रोटित ) किले पर नियुक्त किया गथा था । मानसिह्‌ के 
साथ कई युद्धो मे रहा था। 
श्लोक्र १५ 


मुबारक खां क. 
कमाल खाँ गक्खड का लड़का । भगवानदास, मिर्जा शाह्‌ शाहरुख 


ग्रौर शाह कूली मरहम के साथ कश्मीर मे बादशाही सेनामें रहा था! 
सन्‌ ३० इलाई भ्राईन-ए-ग्रकवरो । 


श्लोक १८ 
पजाव देश 
भारत के उत्तरमें स्थितटहै। सिधु नदी के पुवं काप्रदेण, इसमें 
सतलज, व्यास, रावी, चिनावःश्रौर भेलम नदियां बहती हँ । अ्रतः इसे पंच नद 
भी कहते हैँ । महाभारत काल में पांचाल देश यही था। 


पत्रांक ३० व श्लोक १६ 
लाहौर देश 
लाहौर (लवपुर) रावी के तट पर स्थित प्रसिद्ध नगरदहै। इसी के 
प्रास-पास का क्षेत्र लाहौर देश था । 

श्लोक २० 


छालकोट-स्यालकोट र 
महाभारत काल में यह शल्य राजा कौ राजधानी था । यूनानियों के 


समय मे यह मिनन्डर की राजधानी रहा । उस समय कह शगल (शाकल) भी 
 कहलाता था । 
रोहित कुघ्न दुगं-पहाडी किला | 
वतमान में रोहतक (रोहतास) पंजाब मे है । विहार के रोहतास से 
यह भिन्न है । ३२० ३५ उत्तर ७३० ४८' पुव, ञ्ञेलम शहर से १० मील उत्तर 
पूवे में स्थित । अ 
श्लोक २५ 


भुरारिदास ॑ 
यह्‌ बडहरा कुल में उत्पन्न हृभ्रा था । इसके पिता का नाम परशुराम 
था । उत्तर दिग्विजय के समय इसका मानसिह से परिचय हुश्रा भ्रौर इसकी 
योग्यता देखकर मानसिह ने इसे अपना मन्त्री बनाया । वीर होने के साथ-साथ 
यह्‌ कवि भी था । मान-प्रकाशः की रचना इसी कै द्वारा ई. सं. १६०४-१४ के 


वीच कभी हई है । 
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श्लोकै २९६ 
वडहरा कुल 


वडहरा यह्‌ खंत्रियौं कौ जातीदहै नकिक्षत्रिय। खंत्रियों मे चैर 
प्रमुख शाखाएं है-१. बारी २. वनजाही ३. सरीन ४. खोखराज । इन चारों मे 


भी करई उप शाखाएं है । इन्हीं मे से बडहरा खत्री भी हैँ । क्षत्रियो के वंशो मे 
इसका कहीं नाम नहीं । खत्री भीं भल्ला, खन्ना, मेहरा, मलहोतरा, टंडन, 


सिरीन, बेरी, वारी, अरोड़ा ग्रादि कईहोतेरहै, इन्दींमे दे यह भी एक शाखा 


हो सकती है \ 
पत्रांक ३१ घ ~ श्लोक २८ 
परशुरास | 
मुरारिदासं का पिता जो धर्मनिष्ठ रौर विश्वासु व्यक्ति था; 
८ षएलोक ३० 
शकरदासं 
यह्‌ मुरारिदास का दूसरा छोटा भाई था। यहं विद्वान्‌ ्रौर वीरथा 
राय चुन्दर' (सुन्दरदास) 
मुरारिदास का सवसरे छोटा भाई । परश्ुरामका तीसरा पत्र । यं 
वेगाल मे मघराज की लडाई मे वीरता पू्वेकं लड़ा था । पत्रांक ६६ श्न श्लोक ५ 
पत्रांक ३१ व लोक ३५ 
जम्बगिरि दुगं राज 


वर्तमान जम्भ नगर जो तवी नदीकंपूर्वी तट परं स्थितदहै। जम्मू 

राज्य का कंटवारा हुश्रा तो कपुरदेव के वेटे जगदेव ग्रौर सामिलदेव ने प्रपनी 

ग्रलग-श्रलग राजधानियां बनाई । वाहु २३० ४४' उत्तर, ७४० ५३ पूर्वे, तवी 

नैदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, किले पर जगदेव व्डेकाः ्रधिकार रहा 

श्रौर जम्मू २३० ४४ उत्तर, ७४० ५२' पूर्वं, तवी नदी के पूर्वी तट पर स्थित ह 
पर सामिलदेव का । तवी नदी दोनों राज्यो के वीच बहती है । तवी.के पश्चिम 

वाहु मेँ वाहुवाल शाखा चली श्रौर तवी के पूवे जम्मू मे जमवाल । दोनोंका 

मूलं कूल मन्हास (मत्हासः) ही है । जगदेव ने १५६०-८५ तक तथा उसके 


पुत्रः परसराम ने १५८५ से १६२० तक राज्य किया । १५८८-८६ के उपद्रवे 


में परसरामने भी भाग लियाथा। १५९४-९५ मंद्रूसरा उपद्रव हुग्रा उसमं 


भी यह बादशाह के विरुद्ध रहा थाः ।. ग्रन्त में यह मुगल सास्राज्य मे मिला 
लिया गया । 


[ ((-0. ९००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 
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कवु रदे 

मल्टास वंश (मल्टास वश पंजाव पवंतीय राज्य, जि० २, पृष्ठ ५१६) 
मे उत्पन्न हभ्राथा । जम्मू का राजा था । ई.स. १५६० मं इसकी मृत्यु हई थी) 
युद्ध का प्रसंग इसं समय को देखते हए विवादास्पद हौ जाता है क्योकि मान- 
सिह उसके पिता श्रौर दादाके साथ श्रक्वरकी सवाम ई. स. १५६२ मे 
प्राता है । (पंजाव पहाड़ी राज्य जि० २, हिल स्टेटस ५३५३२ 


मल्हास वंशं 

सूयं वंशसे ही निकला हृश्रा वंश ठै । महंहास वंशी छोटे भादयों 
के वंशज दँ । श्रव कृषि कमं करने से इनका सम्मान कमटो गयादहै। ये लोगं 
रावी ग्रौर फलम के वीच की भूमि मे रहते दहै । 


मालदेवं । 
मल्हास वंशी राजा था 1 इसी को वंशज कपूरदेव था 1 इसी ने जम्भ 


की पुरानी मण्डी मे चौदहवीं शताब्दी में महल बनवाये थे । 
धत्रांक ३२ भ्र श्लोक ४५ ्‌ 


तदीयं तनयं 
कपूरदेव केदो पुत्र जगदेव ओर सोामिलदेव मे कोई एकं. होना 


-. चाहिये । ब्म पूत्र जगदेव था प्रर सरमिलदेव छोटा भ्रौर दूसरो रानी का था) 


त्रिकट - 
यह्‌ त्रिकट पवेत जम्मू के उत्तर में भ्रवस्थित दै श्रौर यह तीथं माना 
जाता है । तिरिकोटा राज्य भो था। 


लालदेव न 
्रिक्ूट के समीपवर्तौ भूमि का राजा । सम्भव दहै तिरिकोटा राज्यका 
हो, जो जम्मूसे ही निकला भ्रौर यह वहां का स्वामी हो. 
श्लोक ४७ 
अदरिकावधिं ‡ 
वद्रीनाथ-उत्तर का प्रसिद्ध तीशेस्थल जो अलकनन्दा के तट पर 


हिमालय में स्थित है 1 यह चार प्रमुख धामोमेसे एक हे। 


जयचन्द १५७०-८ 
यह कागडा का यजा भा । नगरकोट इसको राजधानी थी 1 उसके 
विरोध करने पर शाही सेना ने नगरकोट पर आक्रमण किया । जयचन्द बस्दी 
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बनाकर दिल्ली भेजा गया 1 इसके पुत्र विद्धिचन्दने भी इसके वाद बलवा 
किया । जयचस्द को छोड गया भ्रौर वह पूनः राजादहुग्रा 1 १५८५ म मृत्यु 


हई 1 उसके वाद उसका बेटा विद्धिचन्द ने १५८८-८६ के विप्लव मेभाग 


लिया था भ्रौर इसका मुख्य हाथ था । पंजाव हचिन्सन व व्टोगल कत, "हिस्टरी 
भ्रोंफ दो पंजाब स्टेट्स', १६३३, खण्ड १-२ । पृष्ठ १४०-५३ 


नगरकोट 


पंजाव के पहाड़ी राज्य कांगड़ा की यह्‌ राजधानी था) 
अकवर के समकालीन यहां के राजा- 

१. घमचन्द १५२८-१५६३ 

२. माणिख्यचन्द १५६३- १५७० 

२. जयचन्द्‌ ९५५०-८ 

४. विद्धिचन्द (वृद्धचन्द) १५८५-१६०५ थे । 


लोक ४८ 

चम्पा (चवा) 

पजाव के पटाड़ी राज्योमेसेयह्‌ 
समकालीन राजा निम्नलिखित थे- 

, १, गणेश वरमा १५१२-१५५६ 

२. प्रतापसिह वर्मा १५५९-१५०८६ 

३. वीर वाहन १५८६-१५८९ 

४ बलभद्र १५८६-१६१३ कोई १६२३ तक मानते है, यह वड़ा 


दानी राजाथा। राज्यसे म्रलग होने पर भी विना दान दिये भोजन नही 
करता था । पंजाव ०, २, पृष्ठ २९७-३०० । 


एक प्रसिद्ध राज्यथा। श्रकवर के 


भड्ड़ राज्य 


इसका प्राचीन नाम समाता, सुमार्ता मिलते हैँ । बोलोर राज्य के 
पश्चिमम स्थित है। कोट भर्ता नाम भी भिलताहै। १५८८, १५६४ के 
उपद्रवे मे भी यह्‌ नाम मिलता है। 


करिघान पाल, श्रनन्त पाल, जरनन पाल, श्रभिमान पाल १५६८ 
१६३५ भ्रकवर के समय भ्रनुमानित होते हैँ । जि० २, ६३३ 


 गोग्रालियर | 


यही वतमान समय मे गुलेर नाम से प्रसिद्ध दै । 
१. रामचन्द्र १५७० तक 
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२. जं्गदीशचचन्दं १५७०-१६०५ 
षंजाव ०, २, पृष्ठ २०१-२०२ 1 


दढ ्राल-वतेमान दातारपुर राज्य । 

राजा दातारचन्दनै १५५० के ग्रास वाचं इसको नीव डाली । यहं 
षिवा राज से निकला है, जो गुलेर राज्य से निकला है 1 ` 
` - सिवा राज्य के राजा मोनकचन्दं के तीसरे पत्र लङ्ुदाहचन्द नै दाढा 

मे निवास कियाथा। इसी दाढासे दंढवाल नगम हुग्रा। दातारपुर राज्यकां 

राजवंश दढवालं कहलाया । मान-प्रकगृश मे दाद्ये म्राल यही वंश या राज्य 
प्रतीत होता है। 

दातारचन्द के बाद इस वंशम १० राजा हए । श्रकवर के समकालीनः 
१. गणेशचन्द, २. चतरचन्द, ३. उदयचन्द, हौ सक्ते हं 1 
पंजाब ०, २, परऽठ २१२१ ्‌ 


येठन 
(प्रतिष्ठानपुर, नूरपुर, पठानकोट) तवर वंशीय क्षेत्रिय ग्रीक पृ. ४८६। 
१. वख्तमल १५१३-५८ 
२. पहाड़ीमल १५५८१५८० | 
कृनिचम ने इसका नाम विहारीमल श्रौर तवारीख मे तसख्तमल 
लिखा है! 
२. वासदेव {वासुदेव ) १५८०-१६१३ 1 
वासुदेव ने १५८०८-८६, १५६ ४-६५ के उपद्रव में भाग लिया था 
हसन वेगं श्रौर टोडरमल उस पर भेजे गये थे 1 वह हसन वेग के साथ दिल्ली 
स्रा.गया । सलीम के विद्रोह मे उससे मिल गया था । जहांगीर ने उसे ३,५०० 
का मंसव दियाथा। वह मेवाड़ परभी भेजा गयाथा। वह महाराणा 
प्रमरसिह से मीरावाई की पूजी हुई सूति लाया था, जो भ्रब नूरपुर में ब्रजराजं 
स्वामी के नाभसे पूजी जातीहे। 
श्रो भा, उदयपुर का इतिहासं, जि० १, पृष्ठ ४८६ रिप्पण । 
वासुदेव ने धामेरी को भ्रपनी नई राजधानी बनाया 1 जहांगीर के 
† अ्राने -षर उसके सम्मान में {वासुदेव के पुत्र जंगतसिंह ने इसका नाम 
नूरपूर रखा, तभी यह राज्य ही नूरपुर कहलाया । (मन-प्रकाश मं प्राचीन 
नाम ही “पठान (प्रतिष्ठानपुर) है । 
पजान °) २, पृष्ठ २२२-२२७ 1 
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८७ ] सुरारिदासकृत 
लाम्बा 

यह्‌ राथ्य १४०० ई. में स्थापित हुश्रा। यह्‌ जम्मू राज्यके पूर्वेम 
तथा जम्मू-जसनोटा के वीचमे स्थितै) राजा का नाम भ्रनिश्चित । 
वंजाव २, पुऽ ५५७४-५ । 
जसरोटा 


यह्‌ राज्य रावीनदी के पश्चिम कीभ्रोर सिवालिक पहाड़योंके 
वाह्री क्षेत्र मे ्रवस्थित है । 


राजा भाबरूदेव ने १५८८-८९ ग्रौर १५९४-९५ के . उपद्रवो मे पजावं ` 


पहाड़ी राज्यो के ्रन्य राजाग्रों के साथ सस्मिलित इभ्राथा। 
पंजाब ०, २, पृ० ५६८, ५७१ । 


मानसुकोट 


वतेमान नाम मानकोट तथा रामकोट, मभ्रासिर-उल्‌-उमरा में राज 
प्रताप देव का नामोल्लेख हरा है । {इसने १५८८-८& के उपद्रव मे भाग लिया 
था, एसी जानकारी मिलती हैँ । पंजाव०, २, पु° ५६५-६६ । 


वाह्‌ (वाहेन्द्र) 


जम्मू के राजा कपूरदेव के पश्चात्‌ उसके बेटे जगदेव श्रौर सामिलदेव 
मं राज्य का बंटवारा हुश्रा 1 तवी के तट पर वाहु (वाह) का स्वामी जगदेव 
हृश्रा । वाहेन्द्र राज जो “मान प्रकाश" में श्राया है, सम्भव दहै वह्‌ यही हो । वेसे 
भद्रवाह राज्य भी पवेतीय राज्योंमे एक .राज्यदहै] श्रन्तिम पद "वाह'का 
ग्रहण `हो तो यह भद्रवाह राज्य का राजा होना चाहिये । सम्भवतः तव 
मक्तषाल राजा होगा । पंजाब ०, २, प° ६२१-२ । | 


हैताल 


वतमान मे यह्‌ चनेहनी राज्य है । प्राचीन हिम्ता (हिउन्ता) था । 
हिम बफं को कहते हैँ । यह वर्फीला स्थान होने से हिम्ताल या हिन्ताक नामसे 
प्रसिद्ध हुग्रा 1 इसी का श्रपश्रश रूप हैताल प्रतीत होता दै। इसके उत्तर में 
चिनाव, पूवे मे भद्रवाह राज्य, दक्षिण में गद्दियन धार म्रौर बन्द्रालता तथां 
पश्चिम में विरहों का नाला है । पंजाव०, २, ५७८-७६ । 


जेराल | र 
यह्‌ राजपूतों की एक जाति है जो होशियारपुर के श्रास पास द्रासूय 


तहसील के उत्तर पूवं में बहुतायत से पाई जाती है । इस जाति कै ब्राह्मण मी 
वहां पाये जाते है जो राज गिरि तालुका के हम्मीरपुर तहसील कगिडम 
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रहते है । कृषि क्म करने से इन दोनों का दर्जा भ्रव कम हो गया है। पंजाव 
को जातियों का कोष-जि०.२, प° ३५७ । जराल जाति राजौर में भी रहती 
है । देखो राजौर (राजोरी राज्य) । 


राजौर प्राचीन नाम राजपुरी 
यह राज्य पीर पजाल, पूछ, कोटली, भीम्बर श्रौर चिनाव द्वारा 
धिराह्ुभ्रादै। 
जराल नाम की जाति (जो सम्भवतः क्षत्रिय भी माने जाते है) यहां 
रहती है । ६ 


उस समय यहां का राजा सरमस्त खां १५८०-१६०० श्रकवर से मिल 
गया था । काश्मीर विजय के उपलक्ष्य में इसे खिलग्रत म्रौर ५०,०००/- की 
जागीर मिली थी । श्रकवर तीन वार काश्मीर गयाथा। तब हर समय वह्‌ 
राजौर होकर ही वहां गया था। 


ताजुदहीनखां १६००-१६४८ 1 पंजाव ० २, प° ६८४-५। 


श्लोक ५१ भ्रौर ५२ 





्िमाचलान्तरमल देवालयं 


गिरिशं (गिरीशं) शचीश चतुरास्या्या नमस्यन्ति जाताः शंभु 
पदेप्सवोवत दिवं हित्वा सूकृन्दादयः से ्रभिप्राय केदारनाथ काही निकलता 
है । उत्तरा खण्ड के प्रधान तीर्थो मे केदारनाथ का स्थान है । . यात्रा कठिन है, 


णीत भी म्रधिकहै। 
“मान प्रकाशः के भ्रनुसार मानरसिह का वहां जाना सिद्ध होता है । 


पत्रांक ३२ म्न 

श्लोक ५५ 
काश्मोर मुमिपतिः 

काश्मीर भारत का उत्तरी सुन्दर प्रदेश है। श्रलीखां चाक ही 

काश्मीर भूमि-पति है । इसका राज्य काल भ्रकबर के समय, काश्मीर विजय 
१५०८६ तक रहा । इसका लडका यूसुफ तथा पोता याक्रब विरोध करने परं 
विहार मे मानसिह की निगरानी में भेजे गये थे । फिर बंगाल के उपद्रवो में 
मान सिह के साथ रहकर यूसुफ उपद्रवियों से लड़ा था । 


भाइम-ए-प्रकबरी भ्र°म्र, सं° २, ३७५ । ` 
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ग्रलीखां चाक 
यूसुफखां 
याकूबखां 
इसी किरण ४ के श्लोक १४ की टिप्पण भी देखो । 
एलोक ५६ 
ईसफ खां- यूसुफ खां काश्मीरी 


` श्रलीखां चाक का बेटा । यह गिरफ्तार कर मानसिह्‌ के श्रधीनः 
बिहार भेजा गया था 1 छटने-पर काश्मीर का राजा बना, किन्तु काश्मीर सदा 
के लिये मुगल साभश्राज्यमे मिला लियागयाथा। बंगाल के उपद्रवो मे यहं 
मान सिह के साथ उन्हे दबातेमें रहा धा । 


श्लोक ५७ 
, क्रुकुम मही-केसर भूमि काश्मीर को ही कहते हं । 
ू किरण ५ 
पत्रांक ३३ व 
| श्लोक २ | 
्ालकोट- स्यालकोट 
देखो किरण चार श्लोक २०, पत्रांक ३० व । 
 सिचुनदी ्‌ 
देखो किरणा ४, श्लोक १२ की टिप्पण । 
नीलावक 
सिधु के किनारे नीलाव स्थान जो ्रटक से १ मील नीचे समीषहीहै। 


इसी नाम की एक छोटी सी नदी भी है जो यहीःसिधु नदी में मिल जाती है। 


 नीलाव एक किना है इसीलिए कभी-कभी वहां सिरु नदी भी नीलाव नाम से 
जानी-जाती है) | 


. एलोक ३ 
-मगवन्सदास 


देखो किरण २, ए्लोक ५७ टिप्पण । 
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ईसफ खाँ यूसुफ खा, देखो किरण ४, श्लोक १४ टिप्पण । 
सेद खां वही । | 


नोलाबपुर | 

देखो निलावक श्लोक २ टिप्पण । 

पंजाब देल । | 
देखो किरण ४, श्लोक १८ रिप्पर । 


पत्रांक ६६ म्र. 

श्लोक १ 

महासिंह 
यह मानरसिह्‌ के बड़ पुत्र जगतसिह का पुत्र था । क्गाल में उस्मानखां 

के वलवे को दवाने के लिये जगतरसिह भेजा गया था, किन्तु वह्‌ माग मे ही मर 
गया । यह्‌ वीर था श्रौर मानसिह कोभी श्रिय था। इसकी स्मृति में इसकी 
पत्नी ने श्रामेर मे जगत शिरोमणि मन्दिर बनाया जो ग्रव भी विद्यमान है। 
उसके वाद मानसिह्‌ ने जगत सिह के पुत्र महासिंह को (उसके) काका प्रतापः 
सिह कदवाहा की अ्रभिभावकता मे उसमान के विरूद्ध बंगाल भेजा । इस समय 
महासिंह की भ्रायु केवल १५ वषं की थी । इस ्रायु में भी उसने वोरता धूण 
काये किया । . छ 

श्लोक २ 
त्रिपुरा । 
बंगाल के पूर्वी भाग में यह्‌ राज्य स्थित है । इसके पूवं मे ब्रह्म देश को 
सीमाभ्रा लगती है। | | ॥ 


कामरूप 
वर्तमानकाल मे यह भ्रासाम प्रान्तं का एक ग है । 


उसमान = 


कुतुलुगखां का भतीजा था । मानसिह, जिस समय भ्रजमेर मे वागु 
परिवतेन के लिये ठहरा हृभ्रा था, उसी समय उसमान खां ने साज्नाज्य के 
विरूढ सिर उठाया । मानर्िह ने श्रपने बड़े बेटे जगतसिह को भेजा किन्तु 
वह मग मे मर गया । तब मानसिह ने जगतसिह के १५ वषे के पुत्र महासिं 


# 
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को प्रतापसिह्‌ कद्वाहा की ्रभिभावकता में उसमान को दवाने के लिये भेजा । 
उसमान ने शाही सेनाको दवा दिया, तो मानसिह्‌ तुरन्त सेना लेकर भ्रा 
गया । भूषणा भ्रौर श्रीनगर के केदारराय को उसमान ने श्रपनीभ्रोर मिला 
लिया) वाजघोग्रा के जलाल खाँने भी बलवा कर दिया । महासिहने यहां 
बड़ी वीरता का काम किया। कालिन्द्रीनदी को धै्यके साथ पार किया 
यद्यपि उसके संकडों साथी वह्‌ गये 1 उपद्रवियों को भगा.दिया । उसमान ने 
ब्रहयपुत्र पार कर मुगल हाकिम बाज वहादुर कुलमाक को भावल के किलेमे 
घेर लिया 1 यह्‌ जानकर मानसिह ढाकासे यहाँ श्राया ग्रौर बनार नदीके 
किनारे उसमान को हराया । विक्रमपुरके ईसाखांकेवेटे मूसाखांब्रोर 
भूषणा श्चीनगर (पुर) के केदारराय को इच्छामतीके पार भगा दिया। 
उसमान ने मघराज (अराकान) का भी सहयोग प्राप्त कर लियाथा। एगार 
सिदुर (मेमनसिह) जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में उसमान श्नादि का उपद्रव 
- हम्राथा। 
श्लोक ३ 
एगारसिद्ूर (उपान्ते - समोपे) 


इसे भ्राजकल पूवे बंगाल स्थति मेमनर्सिह्‌ जिला कहते है । यह्‌ ढाका 
` कै उत्तरम हं । ईसा खां का उपद्रव हुश्रा उसमें केदारराय श्रौर सुलेमानने 
भूषणा का किला ले लिया । मानसिह ने श्रपने पुत्र दुर्जनसिह को भेजा । किले 
मे तोप के फूटने से सुलेमान मर गया । (देखो शलोक १-२ के टिप्पण, पत्रांक 
६६ श्र) केदार घायल होकर {श्लोक ४) भाग गयाभ्रौर ईसाखाँं सेमिलः 
गया । १५६६ मे मानसिह की वीमारीकाइन लोगोंने लाभ उठाया । ईसा 
` खां ने जोर पकड़ा मानसिह्‌ ने श्रपने पुत्र हिम्मतसिह्‌ को उसको दवाने के लिये 
भेजा । एगारसिदूर लूटा गया श्रौर उपद्रवी जंगलो मे भाग गये १५९७ ई० । 
इस पर कूच विहार के राजा लक्ष्मीनारायणने श्रपनी बहन वरभावती 
(श्रवला देवी ) का विवाह मानसिह्‌ से करके मित्रता करली किन्तु उसका भाई 
पत॒ कु वर ईसा खां से मिल गया । वह कुचं दिनो मे मर गया । १५९७ ई० में 
हिम्मतसिह हैज से मर गया । ईसा खाँ ने फिर सिर उठाया तो दुजंनसिह उस्‌ 
प्र भेजा गया किन्तु वह्‌ युद्ध मे मारा गया । मानसिह ने दुःखी होकर हमला 
किया, किन्तु ईसा्खांने सन्धि करली । मानसिह इसके बाद बंगाल छोडकर 
 लौटं श्राया । 


श्लोक ४ 
हेमर्तासह (हिम्भर्तसिह) 
` ` देखो टिप्पण एगारसिन्दरुर । ` 
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मानसिह का पुत्र सन्‌ १५९७मे वंगालमें टैजेसे मर गया । यहं 
रतनरसिह भ्रखं राजोत रणजीत सोनगरा की वेटी जामेती का, जो मानर्सिह की 
एक राणी थी, बेटा था । 


कुशल सिह 
मानसिह के पुत्र हिम्मतसिह का पत्र था। 
श्लोक ५ 
मधाधिप-मघराज 


वर्तमान अ्रराकान जो पूर्वी बंगाल म्रौर ब्रह्मदेश की सीमा बनाता है। 
भ्रराकान पवेत इसी प्रान्त में अ्रवस्थित हैँ । 


ग्रराकान के समुद्री डाकृम्रोंने ढाका के भ्रास-पास लूटमार करनी 
प्रारम्भ कर दी । त्रिमोहिनी स्थान को घेर लिया तो मुगल किलेदार मुसलमान 
क्ली कृलमाक घायल होकर.भाग गया। इस पर मानसिह ने इत्राहीम बेग, 
प्रतका, रघृदास, म्रासकरण, दलपत राय को सेना देकर भेजा । श्रराकानी दल 
पीये ठट गया । करई मारे गये रौर कई युद्धपोत इवा दिये गये । इस समय 
केदारराय मघराज के साथ मिल गया । श्रीनगर पर धावा किया। मानसिह 
ने तोपखाना भेजा । विक्रमपुर के पास भारी युद्ध हुभ्रा। केदारराय घायल 
टश्रा श्रौर पकड़कर लाया गया किन्तु ्राते ही उसके प्राण पखेरू उड़ गये । 
कई पुतंगाली भ्रौर बंगाली नाविक मारे गये। इसके बाद मानसिह भावल 
किले से महाराजा के विरूढ गया किन्तु मघराज अ्रपने देश को भाग गया । 
उसमान पर जो इस संघषं मे फिर सम्मिलित हो गया था, हमला किया गयां 
किन्तु परिस्थिति प्रतिकूल देखकर वह भी भाग गया । इस प्रकार १६०४ ई० 
तक बंगाल में शांति हो गई । 


भानसिह्‌--राजीव नयनप्रसाद कृत जीवनी तथा वंगाल का इतिहास, 
भाग २। 

रायसुन्दर | 
मुरारिदास का छोटा भाई परशुराम का छोटा पुत्र -बडहरा खत्री वंश ` 


काथा। मघराज के साथ युद्ध मे शाही सेना में रहकर लड़ा । 


श्लोकं ७ 
बंदर दुगं | 
यह ढाका बंदरगाह माना जा सकता है । भ्रथवा भावंल दुगे जो नदी 
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के तटपर दहै ढाका से उत्तर मे जहां से मानसिह ने एगारसिदूर (मेमनसिह) 
श्रोर मघराज के युद्ध का संचालन भी किया था। 


भाग-२. 
व्यक्ति-नाम किरर विवरण 
१. भ्रकेवर बादशाह २,३,४,५ दिल्ली का बादशाह हुमायू का 
जलालुरीन पुत्र (१५५६-१६०५ ई०) 
२. भारहमल (भारमल) २ ग्रामेर के राजा कच्वाहा राजपूत 
„ ३. भगवन्तदासः २,४,१ भारमल का ज्येष्ठ पुत्र 
४. मानसिह्‌ २ भगवन्तदास का ज्येष्ठ पुत्र 
५. रारा २ राणा प्रताप मेवाड़ पति 
६. माधवसिह्‌ २ मानसिह का दछोटा भाई 
७. सेदर्खां ४, ग्रकबर के उमराव, उत्तर 


दिग्विजय मे मानसिह्‌ के साथ 
८, ईसफखां (मिर्जा) ४, ग्रकवर के उमराव, उत्तर 


मोहम्मद मूसुफखां दिग्विजय मे मानसिह के साथ, 
| रोहित किले पर नियुक्त । 


&. मुबारकर्खां ४ ग्रकृवर के उमराव, उत्तर 
दिग्विजय मे मानसिह के साथ 
१०. राय मुरारिदास ४, पु ६६ वडहरा क्षत्रिय, परशुराम का पुत्र 
(भल्ला खत्री) क्षत्रकुल मानसिह का मन्त्री 
प्रसूत-खत्री भी भ्रथ.हो 
सकता है॥ 
११. परशुराम ४ राय मुरारिदास का पिता 
१२. शंकरदास 1 परशुराम का दूसरा पत्र 
१३. सुन्दर (दास) ४, पृ ६६ परशुराम का तीसरा पत्र - 
१४. कपूरदेव | मल्हास वंशी, जम्बुगिरि का राजा 
१५. मालदेव ४ मल्टास वंशी, इसने जम्मू के 
। | > पुरानी मंडी स्थात पर महल ठ 
८ बनाये थे 1 पंजाब १४वीं सदी मे 
हिल स्टेट्स २, प° ५२९१ 
१६. लालदेव ४ चिकरूट गिरिकेषारकी भूमिका 
। राजा । 
१७. जयचन्द ४ नगरकोट का राजा (कगडा) 
“ १८. नाम नहीं ; मड्ड्‌ का राजा ४ भड्ङ्‌ राज्य का राजा. 


1 
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१९. ईसफ खान, यूसुफ खान ४ काश्मीर के सुल्तान का वेटा, बाद 
उड़ीसा मे मानसिह्‌ के मे यही काष्मीरकाराजा,जो 
साथ ` भ्रकवर के प्रघीन किया गया । 

२०. महासिह्‌. . पत्रांक ६६ मानसिह्‌ के ज्येष्ठ पुव 

। जगतसिह का ज्येष्ठ पुत्र 

२१. हमत सिहं ४ मान सिह का तीसरा पुत्र, 

हिम्मतसिह्‌ 

२२. कशल सिह ध हेमतसिह का पत्र, जो निःसंतानं 

- मरा 
२३. उसमान प विहार, वंगाल मे जागीर, बाद 
स मे उपद्रव किया । 
क्षत्रिय वंश 
१. कदधवाहा २. राठौर 
३. भाटी | ४. हाडा-चौहानों की एक शाखां 
५. टाक ६. तिर्वाण-चौहान्ये कौ एक शाखा 
७. चौहान ८. खीची-चौहानों को एक शाखा 
€. सीसोदिया  “ १०. परमार 

११. सोलंकी १२. बघेल-सोलकियों को एक शाखा 

१२३. चंदेल १४. गौड़ 

१५. यादवं १६. तोमर 

१७. वेस \ 
स्थान किरण विवरण 

१. भर्त खण्ड २ 
२. अआमेरी नगरी २ भ्रामेर जयपुर राज्य की पूवं राजधानी 
२. वृन्दावन २ ब्रज का प्रमुख तीथ 
४. चित्तौर २ दुगे-मेवाड 
५. रणथम्भोरं २ दुगे-जयपुर 
६. कुम्भलमेर २ दुगे-मेवाड्‌ 
७. दिल्ली र भारत की राजधानी 
ठ. द्वारका २,३ सौराष्ट्र मे प्रमुख तीथं 
६, सिन्धुतीयं ` ४,५ ` भारत की प्रमुख नदी पंजाब सिधमे ` 
बहती है 
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१०. पजाव 
१९१. लाहौर 
१२. स्यालकोट 


१३. रोहित 
१४. जम्बुगिरि 


१५. च्रिकरूट 


१६. बदरिका 
१७. नगरकोट 
१८. चम्पा 

१६. गोग्रालियर 
२०. दादोश्राल 


२१. पठान 

२२. शाम्बा 

२३. जसरोट 

२४. मानसुकोट 
२५. वाह्‌ ( वाहेन्द्र) 


२६. हैताल (हिता) 
प्राचीन नाम भडड 
२७. जंराल 


` २८. देविका निम्नगा 
२६. काष्मीरः 
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देण 

नगर (पंजाब) - 
महाभारत काल मे शल्य राजा की 
राजधानी 

पहाडी किला 

जम्म्‌-जम्ब्रू लोचन नामके राजाने 
तवी के तट पर बसाया । पंजाब २ 
पु० ५२९१ 

पवेत, जम्मू के उत्तरम तीथं स्थल, 
वही ©, पुर ५.४७ 

बद्रीनाथ, उत्तराखण्ड का तीर्थं 


गूलेर राज्य 

कांगड़ा श्रौर कल्‌ के वीच वंगहल स्टेट 
थी । बड़ा वंगहल घौला घाट के उत्तर 
मे है, यही धौला घाट दाटोभ्राल है। 
दातारपुरमें दढवाल जाति का भ्राधिपत्य, 
सम्भव है यहीं दाटोग्रालका रूप हो। 
पंजाव०, १, प° ५७-५८ । 


 त्रुरपुर या पठानिया 


शाम्बा राज्य 

जसरोटा राज्य 

मानकोट राज्य 

वाहु का किला तवी नदी के तट पर । 
कपूरदेव के दो बेटे, जगदेव म्रौर सामल- 
देव, दोनो मे राज्य के लिये भकगडा हुभ्रा 
ये सौतेले भाई थे । जगदेव वाह्‌ का 
ग्रधिकारी रहा भ्रौर सामल जम्मू का। 
वाहेन्द्र यही जगदेव है । 

चनेहनी राज्य के शासको की जाति 
हन्ताल, भड 

राजौरी राज्य के शासको को जाति 
जंराल । 


गंगा नदी, प्रसिद्ध नदी । 


देण कु कुम मही । 


। ~. -क (^ ष न > त 


मानप्रकाश | ८& 


३०. राजौर ४ काठ्मीर्‌ स्थित नगर । 

३१. *नीलावक र नीलावपर श्रट्कसे १ मील नीचे की 
| ग्रोर सिन्व-सागर दश्राव मं। 

३२. चिपुरा ६६ पत्र पूर्वं भारतं 

३३. कामरूप १ ग्रासाम 

२४. मघ त स॒टूर पूवर भारतं म, श्रराकान वमा का 

सीमा पर । 

३५. एगारसिदूर „ जिला मेमनरसिह्‌, वंगाल १५६५ ई° 

३९६. वन्दर दुगं ४ ५, 

३७. वेदर 1 बीदर दक्षिणम 


. मालवीयाः मालव देशके 
, वेदभाः विदर्भं के रहने वाले 
| द्रविड देशवासी 


९ 
२ 
| ३. द्रविडाः 
| ४. मलयः मेसूर, मलय ( चंदन) गिरिसे। 
५. द्वारका द्वारका राज्य वाले 
| ६. सौरष्टाः सौराष्ट्‌ देण के . 
७. तंलंगाः - तलंग (्रांघ्न) देश के। 
८. चोलाः चोल प्रान्त के- मद्रास । 
€, वेदरः वेदर राज्य का। 
१०. गुजराः गुजरात के वासी । 





* नीलावक, पचम किरण, ष्लोक २ श्रौर नीलावप्र श्लोक ३ एकही हें 
सिधु नदी को नीलाव (नीलाब) लिखा मिलताहै। नील~+ग्राव भ्र्थात्‌ 


नीला पानौ । 
टांड राजश्थान-खङ्ख विलास प्रेस सं ०, प° २३३, पाद टिप्पण । भ्रोकाजी 
द्वारा सम्पादित । | 


ग्रतः नीलावनदीभीदहै रौर इसी नामका किलादहोनेसे नीलावकया 
नीलावपुर नाम हुभ्रा। 


भारमल का अ्रकबर से मिलन सांगानेर मे जनवरी १५६२ । दुबारा 
सांभरमें। 


रगथम्भोर को सुरजन हाडा से जीतना सन्‌ १५६०८-६६ ई०, भगवन्त- 
दास भ्रौर मानसिह ने सुलह कराई । 
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गुजरात विजय १५७२ । मिर्जा मुजफ्फर खाँ हरा दिया गया । फिर 
उपद्रव भी दवा दिये गये, वादशाह्‌ स्वयं सेना लेकर गया था । बंगाल १५७६ 
मे दाउदखां को मारकर जोत लिया गया था। 


राणा के साथ हल्दी घाटी कायुद्ध सोमवार, जून १८, १५७६। 
राजा मान सिह ्रासफ खान । 
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